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॥ श्रीहरि ॥ 
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॥ श्रीहरि; ॥ 
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९ -- श्रीदेव्या: प्रातःस्मरणम्‌ 
प्रातः स्मरामि शरदिन्दुक्ररोज्चलाभां 

सद्रल्वन्मकरकुण्डलहारभूषाम्‌ । 
दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्त्रहस्तां 

रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌॥ १॥ 
प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड- 

शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम्‌ । 
बरहमनदररुद्रमुनिमोहनशीललीलां 

चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्‌॥ २॥ 


जिनको अंगकान्ति शारदीय चन्द्रमाकी किरणके समानं उजचल 

है, जो उत्तम रलट्ठाग निर्मित भळराकूति कुण्डल और हारै 

विभूषित हैं, जिनके गहरे नीले हजारों हाथ' दिव्यायुधोंस सम्पन्न हैं 

तथा जिनके चरण लाल कमलको कान्ति-सदृश अरुण हैं, ऐसी 
आप परमेश्वरका भै प्रातःकाल स्मरण करता हुँ॥'%॥' 

जो महिषासुर, चण्ड, मुण्डः शुम्भासुर आहि प्रमुख वैत्यौंक्रा 

विनाश करनेमें निपुण हैं, लोलापूर्वक ब्रह्मा. इद्र, रुद्र और घुतियोकी 

करमेवाली. हैं, समस्तं देवताओंकी मूर्तिस्वरूपा. हैं तरथा अनेक्त 

रूपौँबोली हैं, उन चणडोव्मो मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 


३१ ३ दिवीस्तोजरत्नाकरं* 


प्रातर्थजापि भजतामश्िलाषदात्रीं 
धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीम्‌। 
संसारबन्धनविघोचनहेतुभूतां 
मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णो-॥ ३॥ 
॥इति श्रीदेव्या; प्रातरेस्मएणें सम्पूर्णाब्‌॥ 


nen 
२--सप्तश्लोकी दुर्गा 
शि उवाचा 
देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी। 
कलौ हि कार्वसिद्धप्र्थमुघाय॑ ख्रूहि यत्नतः॥ 
राच 
अृणु देव प्रवक्ष्यासि कलौ सर्वेष्टसाधनम्‌ 
मया तवेच स्मेहेचाप्यम्बास्तुति: प्रक्काइयते॥ 


जो भजत करनेवाले भक्तोंको डभिलावाको पूर्णा करनेबाली, समस्त 
जगतका आरग-पोणण करनेचाली, पापों यष्ट करनेवाला, 'लंसार- 
अन्धनके ब्रिमौचनको हेतुभूता जथा परमात्मा विष्णुक्री पररा माया हैं, 
उनका ध्यावे करके गँ प्रोतःकाल भाजत करत हूँ॥8॥ 

॥ हस प्रकार ब्रीदेवोका एक त्वरण सम्पूर्ण हुओ॥ 
ककम 

शिवजी बोले-हे देवि! तुम भक्तॉके लिये सुलभ हो और समस्त 
ऋमाौका विधान करनेवाली हो | कलियुगमें कामनाओंको सिद्धि-हेतु वदि 
कोई उपाव हो तो उसे अंपनी वाणौद्वाएँ संस्यकू-रूपसे व्यक्त करी । 

देवीने कहा--हे देव! आपक्का मेरे अपर बहुत स्तेह है । कलियुगमें 
समस्त कामनाऑको सिद्ध करनेवाला जो साधन है वह बतलाकँंगी, 
सुतिये। जसका नाम है" आम्तास्तुति '। 


> सप्तश्लोक़ी दुर्गा = दद 


3% अस्य श्रीदर्गासप्तश्लीकी स्तोन्रमन्त्रस्य, नारायण ऋषिः, 
अनुष्टुप्‌ छद:, श्रीमहाकालीमहालक्ष्सीपहासरस्वत्यो देवता: श्रीदुर्गा- 
प्रीत्यर्थं सम्तश्लोकीदुर्गापाठे. विनियोगः । 

ॐ ज्ञानिनामपि चेताँसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रवच्छति॥ ९॥ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 

स्वस्थैः स्मृत्ता मतिमतीव शुभां ददासिं। 
दारिक़ादुःखभवहारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकारक्ररणाव सदादचित्ता ॥२॥ 
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये ऋ्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ३.॥ 


ॐ इस दुगसिप्तश्लोकी सतोत्रमनत्रके नारायण ऋषि हैं, आगुष्टुष 
छन्द हैं, श्रीमहाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं, श्रीदुर्गाकी 
प्रसन्नवाके लिये सप्तश्लोकी दुर्गापाठगे इसका विनिवोग किया जाता है) 

त्रे भगवती महामाया देवी ज्ञानियोंके भी चित्तकों बलपूर्वक खाँ चकर 
मोहमें डाल देती हैं॥ १ ॥ 

माँ दुगे ! आप स्मरण करनेपर मन्न प्रागियॉका भय हर लेती हैं और 
स्वस्थ पुरुषों द्वोरा चिन्त करने उन्हे पत्म कल्योणमची बुद्धि प्रदान करती. 
है । दुःख, दरिद्रता और भय हरनेवाली देति! आपके सिवा दूसरी कौन है, 
जिसका चित्त सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयाई रहता हो ॥ २॥ 

चारावणि | ऑफ सबै प्रकारका गंगल प्रदान करनेवाली मंगलमयी हैं, 
आफ ही कल्याणदायिनी शिवा हैं; आप सब युसुप्रर्थोको सिद्ध करनेवाली, 
शरणागतवत्सला, तीन मेत्रोंवाली गौरी हैं; आपको नपस्कार हैं ॥ ३॥ 


श्छ + दैंबोस्तोत्ररत्नाळर + 


जारणागतदीनार्तपरित्राणापराखपो I 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ४॥ 
सर्वेस्वरूषें सर्वेशे सर्वश क्तिसम्न्चिते । 
भयेभ्बस्त्राहि नो देवि दुर्गे देत्रिं जमोऽस्तु ते॥ ५॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा तु 'कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ 
त्वामाश्रितानां न विफ्लशणां 

त्वामाञ्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥६॥ 


सर्वाबाधाप्रशमनं ब्रैलाक्वस्थाखिलेश्वरि। 
एवमे त्वया  कार्यमस्मद्वैरिविनाशतम्‌॥ ७॥ 
॥ इति श्रीसप्तएलीकी दुर्गा सम्पूर्ण / 


शरणाागों, दोनो एवं पीड़ितोंक़ी रक्षामें संलग्न रहनेबाली तधा 
सळकी पीड़ा दुर करनेवाली मारायणी देवि! आपको नमस्कार है ॥ ४॥ 
सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रमारकी शक्तिवॉसे सम्पन्न दिव्यरूपा 
दुर्गे देवि! मन, भवोंसे हमारी रक्षा कोजिये, आपको नमख्कार है ॥ ५ ॥ 
देचि। आप प्रसा होनेपर सब पोगोको नष्ट झर देती हैं और कुपित 
होनेषर फ्तोबांछित सभी क्राममाओंका आश कर देती हैं । जो, लोग 
आपको आारंगमें है. उनपर लिपि तो आती हा 
गये हुए मनुष्य देसरी शरण द्रेनेवाले हो जाते हैं॥८॥ 
उम प्रकार तीनों लोकोंकों समस्त बाब्ाजीकों 


अ 


आपलो शरणमैँ 


३ -“ श्रीदुर्गापदुन्द्वारस्तोत्रमू 
नमस्ते शारण्य शित्रें.. सानुकम्पें 
नम्स्ते जगट्ट्यापिके  विश्‍बरूपे। 


नमस्ते जगढट्वन्वपादारविन्दे 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे॥१॥ 
नमस्ते ज़गच्चिन्त्यमानस्वरूपे 

नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे। 
नमस्ते नमस्ते स्रदानन्दरूपे 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे॥ २॥ 
अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरम्य 


भवार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः। 
शरणायतोंकी' रक्षा करनेधाली तथा भक्तोंषर अनुग्रह करनेवाली 
हे शिंबे। आपको नप्रस्कार हैं। जगतकों व्याप्त करनेवाली हे 
विश्वरूपे! आपको नमस्कार हैं। है जंगतके द्वारी वाग्दित 
चरणक्रमलोंब्राली ! आपको नमस्कार है। जतूका उद्धार करनेवाली 
हे दुर्गे। आपको नमस्क्रार हैं; आप 'मेगी रक्षा कोज़िये ॥ १ ॥ 
हे जगतुके हास चिन्त्यमानस्वरूपबाली| आपको जमस्कार है। 
हे महायोगिनि! आपको नमस्कार हैं। है जातरूे। आपको नसस्कार 
है। हँ सदानन्दरूयें| आपको तमस्कार हैं। जगतका उद्धार करमंबाली 
है दुर्ग! आपको नमस्कार हैं; आध सेरी रक्षा कोजिये॥ २॥ 
हे देति! एकमात्र आप ही अनाथ, दीन, ज्षण्णासे क्यात 
भयस पीडितं डर हुए, तथा अन्धनमें पडे जीवक ओश्रव देनेवाली 


१६ + देवीस्तोत्ररत्ताकर = 


त्वमैका गतिर्देवि निस्तारकत्री 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे॥ ३॥ 
अरण्ये रणे दारुणे शात्रुमध्ये- 

उनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे 
त्वमेका गतिदैवि निस्तारनौका 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गेश ४॥ 
अपरे महादुस्तरेऽत्यन्तघोरे 

विपत्सागरे मज्चतां देहभथाजाम्‌। 
त्वमेका 'गतिर्देवि निस्तारहेतु- 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि छुर्गे॥ण॥ 
नपश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला- 

समुत्खण्डिताखण्डिताशेषशत्रो । 


तशा एकमात्र आय ही उसका उद्धार करनेवाली हैं। जगतका उद्धार 
करनेवाली हे दुगें! आपक़ों नमल्कार है; आप मेरो रक्षा कोजियें॥ ३॥ 

हे दैवि! वनमें। भोजण संग्राममें, शत्रुके बीचमें, अग्तिमें, समुद्रम, 
निर्जन तथा विषम स्थानमै और शासनके समक्ष एकमात्र. आप हो 
रक्षा करनेंबालो हैं तथा, संसाहसागरसे पाए जानेक्रे लिये नौकाके 
सपान हैं। जगतका उद्धार क्ररनेवाली है दुर्गे | आपको वमस्कार हे, 
आप पेरी रक्षा कौनिये॥ ४॥ 

हे. देवि | पाररहित॑, महादुस्तर तथा अत्यन्त भयाबह विपत्ति- 
सागरमें डबे हुए. प्राणिंयोंकी एकमात्र आप ही शरणस्थली हैं तथा 
उतके उद्धारी हेतु हैं। जगतूका उद्धार करनेवाली हे दुर्गे! आपको 
नमस्कार हैं; आप री रक्षा कोजिये॥ ५॥ 

अपनी प्रचण्ड तथा दुदंण्ड लीलासे सभी दुर्दम्य शत्रुओको 
समूल नष्ट कर देनेवाली हैं चाण्ड्के| आपकी नमस्कार हैं। 


+ दुर्गांपदुद्धारस्तोज्म छ 


त्वेका गतिदेवि निस्तारबीजं 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे॥६॥ 
त्वमेवाघभावाधृतासत्यवादी- 

र्न जाता जितक्रोधनात्‌ क्रोधनिष्ठा। 
इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्णा च नाडी 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे॥७॥ 
नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे 

सरस्बत्यरुन्धत्यमोंघस्वरूपे | 
विभूति शची कालरात्रिः सती त्वं 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे॥८॥ 
शरणमसि सुराणां सिद्धविद्यांधराणां 

मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रासितानाम्‌ । 


हे देवि] आप ही एकमात्र आश्रय हैं तथा भवसागरसे पारामनको 
चीजस्कृरूपा हैं । जगतूका उद्धारं करनेवाली है दुर्ग! आपको नमस्कार 
है; आप मेरो रक्षा कीज़ियें॥ ६॥ 

आप हीं पापियोंक्रै दुः्भावग्रस्त मनकी मलिनता हराकर सत्यनिष्ठामें 
तथा क्रोंधपर विजव दिलाकर अक्रोधंमें प्रतिष्ठित होती हैं। आप ही 
स्रौगिओँकौ इडा, पिंगला और सुषुम्णा. नाडियोंमें प्रवाहित होती हैं। 
'जगतूका' उद्धार करनेचाली हे दुर्गे! आपको नमस्कार है; आप मेरी 
रक्षा. कोजिसे ॥ ७॥ 

हे. देवि! हे दुर्गे! हे शिवे! हे भीमनादे! हे सरस्वति! हे अरुन्धात ! 
है अंमोघस्वरूये | आपी विभूति, शचों, कालरात्रि तथा सती हँ. ।:जगतूका 
उद्धार करनेंवालो हैं दुर्ग आपको नमस्कार हैं; आप मेरो रक्षा करें ॥ ८ ॥ 

हे देवि! आप देवताओं. सिद्धों, निद्याघरों, मुत्तियाँ, मनुष्यों, 
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नृपत्तिगुहगतानां व्याधिशि: पीडितानां 
त्वप्रसिं शरणामेक्का देवि दुर्ग प्रसीद॥ ९ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं मया प्रोक्तमापदुद्रारहेतुकम्‌। 
त्रिसम्ध्यमेकसऱ्थ्वं वा पठनाद्‌ घोरसङ्कटात्‌॥ १०॥ 
मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले । 
सर्व चा श्लोकमेकं वा यः पठेद्भक्तिमान्‌ सदा १९॥ 
स सर्व दुष्कृतं त्यकत्वा प्राप्नोति परमं पदम्‌। 
प्रठनादस्य देवेशि किं न सिद्धयति भूतले॥ १२॥ 
स्तवराजमिदं देवि संक्षेपात्कथितं मया॥ १३॥ 
॥ उति श्रीसिद्धेश्वर्ीतये उमामहेशवरसंबादे #द्गपिदुद्धारस्तीतं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


प्रशुओं तथा लुटेसेंसे पीडित जनोंक्री शरण हैं । राजाओंके गन्दीगृहमे 
डाले गये लोगों तथा, व्वाधियोसे पडत 'प्राणियोंकी एकमात्र शरण 
आप हीं हैं। हे दुर्गे! मुझपर प्रसन्न होइ्वे॥:९॥ 
विप्रदाओसे उद्धारका. हेतुस्तरूप यह स्तोत्र मैंने कहा॥ पृथ्वी - 
लोकमें, स्वगैलोकमें अथवा भातालमें-कहीं भी तीनों सम्ध्याफालों 
अथवा एंक सम्ध्याकालमें इस स्तोत्रका पाठः करनेसे प्राणी घोर 
अंक़टने छुट जाता हे; इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्ति- 
परायण होकर सम्पूर्ण प्तोत्रको अथवा इसके एक श्लोकळी हौँ पढ़ता 
है; बह: समस्त पा्मोगे। छुटकर परम भद प्राप्त करता है। हे देवेशि। 
इसके 'पाठसे पर्थ्वीत्तलपर कौन-सा मनोरथ सिद्ध नहों हों जाता? 
आथांत्‌ सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे देवि ! मैंने सेक्षेफ्में यह सतवग़ार्ज 
आपसे कहें दिया॥ १७--१३॥ 
॥ इस प्रकार ऑप्रिडेज्लयीतन्रक अन्मति उपारहेज्वरसँवान्येँ 
ओढुराण्टिद्धारस्तांक संग्पूर्ण हुआ॥ 
Barres 


४--भुवनेश्वरीकात्यायनी स्तुति: 
शयानम्‌ 
* ३७ ' बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रसमुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखों बरदाङकुशपाशाभीतिकां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ 
स्तुतिः 


देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
प्रसीद मात्तर्जगतो$खिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ १॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका 
महीस्वरूपेण सतः स्सथितासि। 


श्या 

मैं भुवनेश्वरी देवीका ध्यानं करता हूँ। उनकै श्रीअंगोंकी' आभा 
प्रभातकाल़के सूर्येके समान हैं और मस्तकपर चन्रमाका मुकुट है! 
वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेतरासे युक्त हैं । उनके मुखपर मुमकानक्की 
ळग छांत्री रहली है और हार्थोमि वरद, अंकुश; पाशं एव अभय-मुदर 
शौभाः पाने हँ। 

स्तुति 

[देवता बौले-- | शेर्णागतळओ पोड़ा दूर करनेवाली देखि! 
हमपर प्रसन्न होओ । सम्पूर्ण जानकी माता! प्रसन्न होओ.। विश्‍वेशवार! 
विश्जकी रक्षा करी । देखि! तुम्हां चराचर ज़गतको अधीश्ळरी त ॥ १ ॥ 

१ आधार हो; क्वीँक्ि 
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वां स्वरूपस्थितया त्वयैत- 
दाप्यायते कृत्स्नवलङ्कयवीर्मे ॥ २॥ 
त्वं वैष्णबी शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्थ बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देखि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु:॥ ३॥ 
विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ४॥ 
सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥ ५॥ 
तुम्ही जलरूपमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगतको तृप्त करती हो॥ २॥ 
तुम अनन्त बलसप्पन्न त्रैव्णत्री शक्ति हो । इस ब्रिश्वकों कारणभूता 
परा माया हो । देळि! तुमने इस समस्त जगतूकों मोहिते कर रेखा हैं। 
तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस मृथ्चौपर माक्षकी प्राप्ति कराती हो॥'३॥ 
देवि! सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे हों भिन्न-भिंन्न स्वरूप है । जगतूमे 
जितनी स्त्रिया हैं. चै सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्ब! 'एकमात्र 
तुमरे ही इस विश्वको व्वॉप्त कर रखा है [ तुम्हारी स्तुति कया हो सकती 
है? तुम तो स्तवन करनेयोग्स यदार्थोसि पर एबं परो वाणी हो ॥ ४॥ 
जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदानं करनेवाली हो, 
तन्न इस्री रूपमें तुम्हारी. स्तुति हो गयी । तुम्हारी स्तुतिके लिये इसमें 
अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं?॥ ५, ॥ 
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सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदिः संस्थिते 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ६ ॥ 
'कलाकाष्ठादिरूपेण 'परिणामप्रदायिनि। 
विश्वस्थोपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु तें॥ ७ ॥ 
सर्ब॑मङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नाराचणि नमोऽस्तु ते॥ ८ ॥ 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु त्ते॥ ९ ॥ 
झारंणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु त्ते॥१०॥ 

बुद्धिरूपसे सब लोगॉके इृदयमें विराजमान, रहनेंवाली तश्चा स्वर्ग 
एवं मोक्षं प्रदान कस्नेवाली वागाछंगी देवि], तुम्हें नमस्कार हैं॥%॥ 

कला, काष्ठा आदिके रूपसे क्रमश: प्ररिणाम (अवस्थो-भरिकर्तंग)- 
की ओर ले जानेजाली तथा विश्वका उपसंहार ऋरनेमें समर्थ 
नाणयणि! तुम्हें नमस्कार हैं॥७॥ 

नारायणि तुमे सव प्रकारका मगल प्रदान करनेवाली मंगलमयी हो । 
कल्याणवाविनी शिवा हों। सब पुरुषार्थौ सिद्ध करनैचालौ, 
शरणागतळत्सला. तीन नेत्रोंवाली गौरी हो । तुम्हे नमस्कार है ॥ ८॥ 

तुम सृष्टि, पालन और संहारकों शक्तिघृता, सनातनी देवी, गुणका 
आधार तथा सर्वगुणमयी हो । नारावणि | तुम्हें तमहकोर है॥ € ॥ 

शरणासतों. दीनों झू प्रीड़ितोंकों रक्षामें संलग्न रहनैवाली तथा 
सबकी पौड़ा दुर करनेबाली नारायणो देवि? तुम्हें नमस्कार हैं॥ ९७ ॥ 


रु = देवीस्तोब्ररत्ताकर” 


हंसचुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारशिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नपोउस्तु ते॥ ११॥ 
त्रिशूलचन्द्राहिधरे 'पहावृष्रभवाहिनि। 
'पाहेश्‍वरीस्वरूपेण नारायणि नमोंउस्तु ते॥१२॥ 
मदूरकुक्कुटचृत्ते महाशक्तिधरेऽनघे 


कौमारीरूूपसंस्थाने नारायण नमोऽस्लु ते॥१३॥ 
शङ्खुचक्रगदाशारङ्गगृहीतपःमायुधे | 
प्रसींद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १४॥ 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंप्ट्रोदूधुतवसुंधरे। 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु. ते॥ १५॥ 

नारायणि !. तुम ब्रह्माणीका रूप धारण करके हंसोंसे जुते. हुए 
व्रिमानपर' बैठती तथा कुश-मिश्रित जल “छिङ्कती रहती हो । तुम्हें 
नमस्कार हैँ॥ ९१ ॥ 

माहेश्वरीकूपसे त्रिशुल, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण करनेबाली तथा 
महान वृधषभकी पोठपर चैठनेवाली नारायणी देवि ! तुम्हें नमस्कार हैं॥ १२॥ 

मोरों और मुगोंे घिरी रहनेचाली तथा महाशक्ति धारण करनेवाली 
कौमारीरूपध्चारिणी निष्पापे नासवाँण ! तुम्हे. नमस्कार हैं॥ १३॥ 

शंख, चक्र गदा और शाङ्गंधनुषरूम उत्तम आयुधोँको भरण करनेवाली 
जैष्धावी शक्तिरूपा नागवण! तुम प्रसन्न होओ | तुम्हें नमस्कार हैं॥ १:४॥ 

हाथर्मे स्नातक महाचक्र लिये और दाढोंयर घस्तौको उठाये 
चाराहोरूपधारिणीं' कल्याणमर्या नारायणि! तुम्हें नमस्कार है॥ १५ ॥ 


¬ भुदनेश्वरीक्ात्माग्रनोस्तुतिः + श 


जृसिंहरूपेणोंग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे। 
त्रैलोक्यत्राणसहिते नाराबणि नमोऽस्तु ते॥ १६॥ 
किरीटिनि महावज्रे सहस्त्रनयनोज्ज्चले। 
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १७॥ 


शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्यमहाब्नले। 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १८॥ 
दंष्ट्राकरालबदने शिरोमालाविभूषणे । 


चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते १९॥ 
लक्ष्सि लज्जे मह्याविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे श्रुवे। 
महारात्रि महाऽविद्यो नारायणि नरोऽस्तु ते॥२०॥ 


भयंकर नृमिंहरूपसें दैत्योंके वधके लिये उद्योग करनेवाली तथा 
त्रिभुवनी रक्षामे संलम्म रहनेवाली चारायणि ! तुम्हें नमस्कार है॥ १६ ॥ 

मस्तकंपर किरीट और हाथमे प्रह्मवज़ धारण करनेवाली, सहर 
नेप्रोके कारण उद्दीष्व दिखायी देनेवाली और वृत्रासुग्के प्राणोका अपहरण 
करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा नागमणी देवि! तुम्हें नमस्कार हैं॥ १७॥ 

शिबदुतीरूपसे देत्योंकी महती सेनाका संहार करनेवाली. भयंकर रूप 
शार तथा बिकट गर्जना करनेवाली नारार्याण ! चुम्हे नमस्कार हे ॥ १८ ॥ 

दाह्रोंके कारण विकरात्त मुखेवानी, 'मुण्डमालासे विभूषित मुण्डं 
मर्दिनी चानुण्डाळूया नारायणि | तुम्हें नमस्कार है॥ ह ॥ 

-ल्ष्मी, व्यज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वा, धुवो, महायाजि 
तथा महा अविद्यार्पा नागयणि | तुम्हें नमस्कार हैः २८ ॥ 


नर /देवीस्तोप्ररत्नाळर = 


मेधे सरस्वति वरे भूति बाभ्रवि तामसि। 
'नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते॥२१॥ 
सर्वस्वरूपे सेशे सर्वशक्तिसपन्किते। 
भचेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देखि नमोऽस्तु ते॥ २२॥ 
एतत्ते वदनं सौम्यं "लोचतत्रमभूषित्तम्‌। 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः, कात्या्नि नमोऽस्तु ते॥ २३॥ 
ज्वालाकरालमत्पुग्रमशेषासुरसूदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातु जो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ २४॥ 

मेघा, सरस्वती, बरा / श्रेष्ठा), भूति (ऐडलर्यरूपा). बाभ्रबी (भूरे 
गंगकी अन्ना पावतो), तामसी (महाकराली), नियता ( संबमप्ररायणा) 
ज्था ईशा (सबकी अधीश्वरी)-रूपिणीं नागबंणिं! तुम्हें नमस्कार 
है॥ २१॥ 

सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकारकी शक्तिमाँसै सम्पन्न 
हिव्बरूपा दुर्गे दॉवि| सबै भोसे हमारी उक्षा करो; तुम्हें नमस्कार 
हँ २९॥ 

कात्यायनि! यह तीन लोचमोंसे विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब 
अकारके भर्योसे हमारी रक्षा करें | तुम्हें नमस्कार है॥ २३ ॥ 

पदातिं | ज्वालाओंके कारण विकराल प्रतीत होनेवाला। अत्यन्त 


भृयेकर और समस्ते असुरोंका 


। संहार करनेवाला. तुम्हारा त्रिशूल 
"गमने हें बनाने । तुम्हे नमस्कार हैं॥ २४॥ 


€ भुवनेश्वोकात्यायनीस्दुति:३ [i 


हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिब॥ ₹५॥ 


असुरासुग्बसापङ्कचाचितस्ते करोज्ज्वल; । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वघम्‌॥ २६ ॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
सष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌। 
त्वामाश्रित्तानां ज्‌ विपलराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ २७॥ 
'एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य 


धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ 


देवि] जौ अपनी ध्वनिसे सम्पूणं जगतूको व्याप्त करके दैत्योंके 
तेज नष्ट क्रिये देता है. बह तुम्हारा घण्टा हमलोगोंको पापाँसे' उसी 
प्रकार रक्षा करे, जैसे पिता अपने. पुत्रोंकी खुरे कर्मौसे रक्षा कररता 
है॥ २५॥ 

चाम्डिके! तुम्हारे हाथॉमे सुशोभित खड्ग, जो असुरोंके रक्त 
और चर्बीसे चर्चित हैं; हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते 
हँ] ए६॥ 

देवि! तुग प्रसन्न होनेपर सब्र रोगोंको नष्ट कर देती हो और 
कंपित होनेपर मनोवांछित सभी क्रामनाओंक़ा लाश कर देती हो। जो 
लोग, दुन्हारौ श्रणमें हैं, उनपर व्पाति तो आती डो नहा; तुम्हारी 
शरणगे गये हुए मनुष्य दूसरोत्लो शरण देनेखालै हो जाते हैं॥ २७॥ 

देवि! आके! नुसते अपने स्वरूपको अनेक रूपोर्मे वियक्त 


द = देवीस्तोत्ररत्वाळर 


रूपैरनेकैबंहुधाऽऽत्ममूर्ति 
कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या॥ २४॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु विबेकदीपे- 
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। 
ममत्त्वगर्तेऽतियहान्धकारे 
चिश्वामयत्येतदतीव विश्वम्‌॥ २९॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
सत्रारयो दस्युबलानि चत्र। 
दावानलो चत्र तथाब्धिम्रध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌॥ ३० ॥ 
विश्वेश्वरि त्तं परिपासि विश्वं 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌। 
करके नाना प्रकारस जो इसः समय इन -धर्मेद्रोही अहादैत्याँका संहार 
किवां है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी ?॥ २८॥ 
विद्याओंमें, ज्ञानको प्रकाशित करनेवाले शोस्त्रोमे तथा आदिवाक्यों 
(वेदो )-में तुम्हारे सिवा और किसका चर्णन हैं? तथा तुमो छौड्कर 
दूसरी कॉम ऐसी शक्ति है, जों इस विश्वको मोह-मसताके खने 
अन्धक्रारे-चेक्रने विगन्तर. भेटका सके ॥ २९ ॥ 
जहाँ सक्षस, भयंकर विगचालें भप, शत्रु, लुटेरॉकी सेतो औरं 
दावानल हो, जहाँ तथा समुद्रके बोचमें भी साथ रहकर तुम सबकी 
रक्षा कती ही | ३० ॥ 
विश्वेश्वौर। तुम विश्वक्रा पालन करती हो,। विञ्करूपा हो, 


= भुख्नेण्वरीकाल्माघनीस्तुतिः» ध 


विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वायि भक्तिनम्राः || ३१॥ 
देवि फ़सीद परिपालय नोउरिभीते- 
नित्यं सथासुरवधादधु्नैच सद्यः । 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌॥ ३२॥ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । 
ज्रैलोक्यचासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥३३॥ 
॥ इति औमार्केण्डेवमहाएुराणे थूवनेश्चरीकात्यायनीस्तुतिः सम्पूर्णा/ 


Se 


इसलिये सम्पूर्ण विश्वक्कौ धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथकी 
भी वन्दनीया हों। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकातें 
हैं, चे सम्पूणं विश्वको आश्रय देनेबाले होते हैं॥ ३१॥ 
देवि ! प्रसन्न होऔं । जैसे इस समय असुराक्तां बध करके तुमने शीघ्र 
हौँ हमारी रक्षा को हैं, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओंके भये बचाओ] 
सम्पूर्ण ज्ञगत्‌का पाणे नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापोंके फलस्वरूप 
परापत होनेवाले महामारी आदि बड़े-बड़े उपद्रवोंकों शौत्र दूर करो ॥ ३२ ॥ 
विश्वकों पीड़ा दूर करनेवाली देवि! हम तुम्हारे चरणोंपर पड़े 
हुए हैं, हमपर प्रसन्न होओ । त्रिलोकतिबासियीक्ी पूजनीया प्रमेंश्वार | 
सन्न लोगोंको वरदान "दो ॥.३३॥ 
एडस बकार शीमार्कण्डेयमहापुसणको भूकनेएकती- 
कात्याटगोम्जति सम्बृण हुई ॥ 
न्या 


७-- कात्यायनीस्तुत्तिः 
तेम उकाङ 

नमस्ते त्रिजगद्ठन्हे संग्रामे जयदायिति। 
प्रसीव्‌ विजय देहि कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ १॥ 
सर्वशक्तिपये दुष्टरिपुनिग्रहकारिणि । 
दुष्टजृम्र्माणि संग्रामे जव देहि नमोऽस्तु ते॥ २॥ 
त्वमेका परमा शक्तिः सर्वभूतेष्ववस्थिता । 
दुष्टं संहर संग्रामे जय॑ देहि नमोऽस्तु ते॥३॥ 
रणाप्रिये  स्क्तभक्षे बांसभक्षणकारिणि। 
प्रपन्नार्तिहरे युद्धे जब देहि नमोऽस्तु ते॥ 
खखट्याङ्कास्िकररे घुण्डपालाञ्योतितविग्रहे । 
ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेबु तेषां दुःखहरा भव ॥७॥ 

श्रीरामजी. बोले--मिलोक्रवन्दनीबा। युद्धमें विजय देनेवाली। 
कात्यायनि | आपको बार-बार तमस्कार हैं। आम सुझपर प्रसन्न हौँ और 
मुझे विजय ग्रक्षन करें । सर्वशक्तिमयी, दुष्ट शत्रुओंक़ा िग्रह करनेवाली; 
चुष्टोंका संहार करनेवाली भगवती |. संग्राममे मुझे विजय प्रदान करें, 
आपको नमस्कार है। आप ही सभी प्राणियॉमे निवास करनेवाली मर शक्ति 
हैं; संग्राममे दुष्ट राक्षमका संहार कों और मुझे विजय प्रदान ळर, आपको 
नमस्कार है । चुद्धाप्रये । शाणागतक्री पीड़ा हस्नेवाली ! तथा [ राक्षसोका] 
रक्त एवं मोस भक्षण केवाली [जगलम्बे!] अुड्में मुझे विजय प्रदान 
करें, आपको नमस्कार है॥ ६--४'॥ 

डॉथमें खट्वांग तथा खडूस धारण करनेवाली एवं मुण्डमालाये 
सुशोभित विप्रहवाली भगवती | विषम परिस्थितियोंमें जो आपका स्मरण 


*कात्वायसीस्लुति: « ऱ्द 


त्वत्पादपळूजा दैन्य नमस्ते शरणप्रिये। 
विनाशय रणे शत्रूनू जबं देहि नमोऽस्तु तें॥ ६ ॥ 
अचिन्त्यविक्रमेऽच्छत्यरूपसौन्दर्यशालिनि । 
अच्छ्त्यचरितेऽचिन्त्ये जयं देहि नमो$स्तु ते॥ ७ ॥ 
यें त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु देवी दुर्गकिनाशिनीम्‌। 
नावसीदन्ति दुर्गेषु जयं देहि नमोऽस्तु 'तें॥ ८ ॥ 
महिषासृक्प्रिये संख्ये महिषासुरमर्दिनि। 
शरण्ये गिरिकन्ये मे जयं देहि नमोऽस्तु ते॥ ९ ॥ 
प्रसन्नबदने चण्डि चण्डासुरचिमर्दिनि। 
संग्रामे विजयं देहि शत्रूञ्जहि नमोऽस्तु ते॥ १०॥ 


करते हैं, उन्को दुःख हरण कीजिये। शरणागतप्निये! आप अपने 
चरणकमलकें अनुग्रहसे, दीनताका नाश कोजिबे; युद्धक्षेजरमे शत्रुओंका 
विनाश कीजिये और मुझे विजय प्रदान कीजिये, आपको चमस्कार है, पुनः 
नमस्कार हैं ! आपका पराक्रम, रूप, सौन्दर्य तथा चरित्र अपरिमित होनेके 
कारण सम्पूर्णहूषसे चिन्तनका विषय बन नहीं सकता । आप स्वयं भी 
अचिन्त्य हैं | मुझे विजय प्रदान क्रौजिये, आपको नमस्कार हैं । जों लोग 
विषन्नियोंमें दुर्गतिका नाश करनेबाली आप भगवतीका स्मरण करते हैं, 
चे विषम परिस्थितियोंमें दुःखी नहीं होते। आप मुझे तिजय॑ प्रदात कीजियें, 
आपको नमस्कार हैं॥५--८.॥ 

वुद्धनें महिवासुरका मर्दव करनेंबाली तथा तस महिंवासुरके रक्त- 
पौनमें अंभिर्खच रऊनेत्राली, शरणग्रहणँ करतेवाग्व हिमालवसुज्ञा | आपे 
मुझे विजय प्रदान कीजिये, आपको तजस्कार है। चण्डासुरका ताशे 


३० + हेवीस्तोत्रग्लाकरु ५ 


रक्ताक्षि रक्तदशने रक्तचर्चितगाउके । 
रक्तबीजनिहन्त्री त्वं जयं देहिः नमोऽस्तु ते॥ १९॥ 
निशुम्भशुम्भसंहन्त्रि विश्वकर्त्रि सुरेश्वरि। 

जहि शत्रून्‌ रणे नित्यं जबं देहि नमोऽस्तु ते॥ ३२॥ 
भवान्येतज्ञगत्सर्वं त्वं पालयसि सर्वदा। 

रक्ष विश्वमिदं मातर्हत्वैत्ान्‌ दुष्टराक्षसान्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वं हि सर्वगता शक्तिर्दुष्टमर्दनकारिणि। 
'प्रसीद जगतां मातर्जवं देहि नमोऽस्तु ते॥ १४॥ 
दुर्वृत्तवृन्ददमनि सदवृत्तपरिपालिनि। 
निषातय रणे शत्रूञ्ञयं देहि नमोऽस्तु ते॥ १५॥ 
करनेवाली प्रसन्तमुखी चण्डिके ! चुद्धमें शत्रुओंका संहार कीजिये और 
मुझे घिजय प्रदान जिये, आपको नमस्कार है । रक्तवर्णकै नेत्रवाली, 
स्कारेजित दन्तपेक्तिवालो तथा रक्तसे लिप्त शरीरवाली भगवती! आप 
स्क्तेत्रीजका संहार करनेवाली हैं, आपः मुझे विजय प्रदान करे, आपको 
जसस्कार है। निशृंभ, तथा शुंमक्ता संहार करमेत्राली. दया जगतकी 
सृष्टि करनेवाली सुरेश्वारि! आप निन्य युद्धम शत्रुओं संहार क्रॉजिया 
और गुंडे विज्य प्रदान कीजिये, आफ्नो नमस्कार है॥ १--१२॥ 
भतानी आएं सवा उस मध्यूण अगाऊ पालन' करतो हैं आत्त; | 


'मृडा पवजय, पटान कदि 


सस्कार है| दानारियोक्रा दया करगेकाली तथा स' 


* दुर्गास्तृति: = ङ्‌ 


कात्यायनि जगन्मातः प्रपन्नार्तिहरो शिवें। 


संग्रामे विजयं देहि भवेभ्वः पाहि सर्वदा॥ ९६॥ 


॥ इति औगहा भागवते महापुराणे औतिबकूता व्लात्यायनीस्लुति) सस्था 
— soe 


६--दुर्गास्तुतिः 
दुर्गे विश्वमपि प्रसीद घरमै सष्दयादिकार्यत्रये 
ब्रह्माद्याः पुरुषास्त्रयो निजगुणैस्त्वत्स्वेच्छना कल्पिता; । 
नों ते कोऽपि च'कल्पकोऽत्र भुवने विद्येत मातर्यतः 
कः शक्तः परिबर्णितुं तव गुर्णॉल्लोके भवेददुर्गमान्‌॥ १॥ 
त्वामाराध्य हरिर्निहत्य समरे दैत्यान्‌ रणे दुर्जयान्‌ 
त्रैलोक्यं परिपाति शम्भुरपि त्ते धृत्वा पदं चक्षसि। 


पालन करनेवाली भगवती! युद्धमें शत्रुऑंका संहार -कीजिवे और मुझे 

विजय प्रदान कोजिये; आपकी नमस्कार हैं। शग्णागर्तोका, दुःख दूर 

करनेवाली, कल्याण प्रदान करनेवाली जगन्माता कात्यायनी! बुद्धमें मुज्ञ 

बिजय प्रदान, कीजिये और भयसे सदा रक्षा कीजिये॥ १३-१६॥ 
॥ इसका त्रौमहाभागयतमहाकरणके अम्तरगत श्रोरामद्वास 


की गयौ व्यायायतांस्तुति सम्पूणं हुई ॥ 
—— ree 


वेदने कहा--दुगें। आप सम्पूर्ण जगन्‌पर कृपा कीजिये। परमे! 
आपने ही अपने, गुणोंके द्वात स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनो कार्योके 
निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों दैघोंक्री रचना की है, इसलिये इस जगतमें 
आपको रचनेबाला कोई भी नहीं है। मात: ! आपके दुर्गम गुणोंका 
खेन करनेमें इस लोकमें भला. कौन समर्थ हो सकता है !॥ १॥ 

भग्नवान्‌ विष्णु आपकी आसधनाक. प्रभावसे ही दुर्जय दैत्मांको 
युद्धस्थलमै मारकर तीनों लोकोंको रक्षा करते हैं। भगवान शित्रने भी 


३२ « ठेवीस्तोत्रत्राक्रर « 


त्रैलोक्यंक्षवकारक समपिबद्यत्कालकूर्टे विषं 
किं ते वा चरितं वर्ष त्रिजगतां बूम: परित्र्यम्बिक्रे ॥ २॥ 
या पुंसः परमस्य देहिन इह स्वीवैगुणेर्मायया 
देहाख्यामि चिदात्मिकापि च परिस्पन्दादिशक्तिः परा। 
त्वरम्मायापरिमोहितास्तनुभृतो यामेच देहस्थिता 
भेदज्ञानवशाद्वदन्ति पुरूषं तस्यै नमस्तेऽम्बिके ॥ ३॥ 
सतरीपुसत्वप्रमुखैरुपाधिनिचयैरहीनं परं ब्रह्मा यत्‌ 
त्वत्तो या प्रथमं बभूव जगतां सृष्टौ सिसृक्षा स्वयम्‌। 
सा शक्तिः परमाउपि यच्च समभून्मर्तिद्ठयं शक्तित- 
स्त्वन्मायामस्रमेच तेन हि परे ब्रह्मापि शक्त्यात्मकम्‌॥ ४ ॥ 


अपने हृदयपर आपका चरम धारण कर तनो लाकोँका विनाश करनैवाले 
कालकूट विषक्रा पान कर लिया था। जनों लोक्रोंकी रक्षा. करतेवाली 
अम्बिके] हम आपके चारित्रक वर्णन कैसे कर सकते हँ! | २॥ 

जो अपने गुणोंसे मायाके द्वारा इस लोकमें साकार गरम पुरुषको 
देहस्वकूपको भारण करती हैं और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रियोशक्तिके 
रूपमै प्रतिष्ठित हैं: आपकी उस मायासे विमोहित शरौरधारी प्राणी 
भेदज्ञानके कारणे संवांन्तगत्माक्रे रूपर्मे विराजमान आपको हों पुरुष कह 
दते हैं; अम्निके। उन आप महादेवीको तसस्कार हे ॥ ३ ॥ 

स्त्ी-पुरुषरूप प्रमुख उपाधिसमूहोंसे रहित जो परब्रह्म है, उसमें 
जगतको सुष्टिक निर्मित सर्तप्रथेंम सुजनको जो डच्छां हुई, वह स्व 
आपकी हो शक्तिसे-हुई और बह पराशक्ति थी स्त्री-युरुषरूप दो सूर्तियोर्से 
आपकी शक्तिसें ही विभक्त हुई है। इस कारणे कह पउल्ह्वा भी मॉयासय 
शक्तिस्वकूय ही है | ४ ॥ 


* दुर्गास्तृततिः« ॥ 


तोयोत्थे करकादिकं जलमयं दृष्ट्वा यथा निश्‍चय- 
स्तोयत्वेन भवेट्ग्रहो5प्यशिमतां तथ्यं तथेय धुळम्‌ | 
ब्रह्मोत्थं सकलं विलोक््य मनसा शक्त्यात्मकं ब्रह्म त- 
च्छक्तित्वेन विनिश्चितः पुरुषधीः पारं परा ब्रहाणि'॥। ५॥ 
बट्चक्रेषु लसन्ति ये तनुमतां ब्रह्मादयः षट्शिवा- 

स्ते प्रेता भवदाश्रयाच्च परमेशत्वं समायान्ति हि। 
तस्मादीश्वरता शिवे नहि शिवे त्वय्येब विश्वाम्बिके 

त्वं देवि त्रिदशैकवन्दितपदे दुर्गे प्रसीदस्व नः] ६॥ 

॥ डति श्रीयहाभायवते महापुराणे वेदैः कृता दुगस्तृतिः सम्पूर्णा 


जिस प्रकार जलसे उत्पन्न ओले आदिको देखकर मान्वजनोको यह 
जल हौ हैं-ऐा ध्रुव निश्चय होता है, उसो प्रकार ब्रह्मसें हीं उत्पन्न इस 
समस्त जगतूको देखकर यह-शकत्यात्मक ब्रह्म ही है--ऐसा मनमें विचार 
होता है और पुन; परात्वर परब्रहममे जी पुरुषबुद्धिं है, वह मी शक्तिस्त्ररूप 
हौँ है, ऐमा निश्चित होता है । जञगदम्बिके ! देहधारियोंके शरीरमै स्थित 
प्चक्रोमें * ब्रह्मादि जो छः विभूतियाँ सुशोभित होती हैं, जे प्रलयान्तमें 
आपके आश्रवसै हो पहमेशपदको प्राप्त हाती हैं ।इसलिसे शिनें | शिवादि 
देबोंमें स्वरकी ईश्वरता नहीं है. अपितु बह तो आप्पे हौँ है। देवि । 
एकमात्र आयके चरणकमले हों देवंवाओंकै हवत बन्दित हैं । दुर्ग! आप 
हग प्रसन्न हों॥ ५ =६.॥ 

॥ इस प्रका महा भागततमहाणुतगणके अन्तरतो दकत 


गुद्वादिशमे मुम मृ जर . लिंगका सम्यमे 
,जॉभिदेशगे गाणिपूएक्वक्त, डदयगे. अनाङत्चक, कण्ठमै विशुद्धाण्यचक्र 


७--जयास्तुतिः 
ध्यानम्‌ 

ॐ कालाभ्राभां कराश्ैररिकुलभबदां भौलिबद्धेन्दुरेखां 

शङ्कुं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैंरुद्नहन्ती त्रिनेत्राम्‌। 
सिंहस्कन्धाधिरूढां ्रिभूवनमरिलं तैजसा पूरयन्तीं 

ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृत्ता सेवितां सिद्धिकामैः ॥ 

“52 ' जायाच 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च॑ देव्या। 


ध्यानं 

सिंद्धिको इच्छा रखनेनालो। पुरष जिनकी सेवा करते हैं तथा 
देवता जिन सब ओगले धेरे रहते हैँ; उन 'जया' तालवाली दुर्गादिवीक्ों 
ध्यान करे] उनकै ऑअंगोंकी आभा काले मेळे समान श्याम है। 
बे अपने कटाक्षास्ते शत्रुसमूहका भंव प्रदास व्हरती हैं। उनके भम्तेकपर 
आबद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाती हैं। वे अपने ज्ंछोंमे शंखे, 
क, कृणेण और त्रिशूल घारंण चरती हैं। उतके तीन नेत्र हैं। वे 
मिंहके कंधेषर चढी हुई हैं और आपने तेज्ये तोनों लोकोळो परिपूर्ण 
करें महो है 

उद्रि कहते हैं--अंत्यत्त अराक्रमों टुरात्मा महियासुर तथा 
उसको दैत्व॑-सनाके देवीकें हांथसे मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता 


नक सेवास्लातरन्याकस--रोंर 


+ जवास्तृतिः + ३५ 


तां तुष्टुबुः प्रणत्िनम्रशिरोक्षगांसा 
बारिभः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा: ॥ ९॥ 
देव्या यथा ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
तिश्शेषदेवगणशक्तिसमूहपूर्त्या | 
ताप्रम्बिक्रामखिलदेवमहर्षिपूज्यां 
भक्त्या नता; स्म विदधातु शुभानि सा त:॥ २॥ 
अस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि बक्तुमलं बलं च। 


ससा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाध चाशुभभयस्य सतिं करोतु॥३॥ 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 


पापात्मना कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः| 


प्रंणामंके लिये गर्दन तथा के ज्ुक्ाक्रर उन भगवती दुर्गाका, उत्तम 
चचर्नोद्वारा स्तवन करते लगी। उस समय उनके सुन्दर अरीमि अत्यन्त 
हृर्षके कारण रोमांच हो आया श्वा ॥ १॥ 

[ देवता बोले--] सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही जिनका 
स्वरूप है तथा जिन देवोने अपनों शक्तिले सम्ूणै जगतूको च्याप्त ळर एखा 
है, समन्त देवता और महंत्ियोकी घूजनोया उन 'जगदम्बाको हम 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। ते हमलोगोंका कल्याण करें॥ २ ॥ 

जिनके अनुपम प्रभाव और अलका वणैन करनेमेँ भगनान्‌ शेषनाग, 
ब्रह्माजी तथा सहादेवजी, भी समर्थ नही हैं, घे भगवती चाडका सम्पूर्ण 
जातका पालन एवं अशुभ मक्का ताश करतेका चिघार ऋरें॥ ३॥ 

ज्ञा पृण्यात्माओंके रोपे स्वयं हो लक्ष्मीरूपयें, पापियोके यहाँ 
दस्किताहूपसे, शुध अन्‍्तःकर्णकवालें पुरुषाके हृदव्मे बुद्धिल्पकें, 


डे = देदीस्तात्ररत्ञाकर > 


श्रद्धा सतां 'कुलजनप्रथवस्य लज्जा 

ताँ त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ४॥ 
कि वर्णयाम तब रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

कि चातिवीर्वप्रसुरक्षयकारि भूरि। 
कि चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 

सर्वेषु देव्यसुरदेबगणादिकेषु ॥ ५॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै- 

न॑ ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाअ्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ६॥ 


सत्युरुंबोंमें श्रद्धारूपसे तथा कुलीन मनुष्यमें लज्जारूपसें नित्रास क्ररती 
हैं, उन आप भगकती दुगांको हम नमस्कार करते हैं। देवि! आप सम्पूर्ण 
बिश्वका पालन कींजिये॥ इ॥ 

देवि! आपके इसे आच्चन्त्य रूपका, असुराँक्षा नाश करनेबाले भारी 
पराक्रमका तथा समस्त देवताओं और दैत्योंके समक्ष युद्धयें प्रकट किये 
हुए आपके अद्भुत चरित्रोंका हम किस प्रकार वर्णन करें ॥ ५ ॥ 

आप सम्पूर्ण जगत॒की उत्वत्तिमें कारणे हैं। आफ्नै सत्त्वगुण, 
ग्लोगुण और तेमोगुण--ये तीनों गुण मौजूद हैं: तो भी दोयोंकेःसाथ 
आप्रका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भग़वानू विष्णु और पहादेवजी 
आदि देवता भी आपका पार नहीं याते! आप ही सबका ओँश्चय हैं। 
चल संमस्स जगत्‌ आपका अंशभूत है; क्योंकि आप सबकी आदिभूत 
अव्याकृता परा प्रकृति हैं॥ &.॥ 


हजयास्तुक्ति + ड्ड 


चस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सक्रलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु- 

रूच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्रधा च॥ ७॥ 
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाद्रता त्व- 

मश्यस्यसें सुनियतैन्द्रियतत्त्वसांरैः। 
मोक्षार्थिभिर्भुनिभिरस्तसमस्तदोघे- 

विंद्यासि सा भगवती परमा हि देंवि॥ ८॥ 
शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान- 

मुद्गींथरम्यपदपाठवतां च॑ साम्नाम्‌ । 


देवि! सम्पूर्ण झक्ञोंमे जिसके उच्चोरणले सब देवता तृष्ति-लाम 
करते हैं, वह स्वाहा आप हों हैं। इतके अतिरिक्त आप पितराँकी 
भी बृम्तिका कारण हैं, अतएव मब लोग आपको स्त्रधा प्री 
कहते हैं॥ '७॥ 

देवि! जों मोक्षकी प्राप्तिका साधन हैं. अचिन्त्य महात्रतस्वरूपा 
है. समस्त दोषोंसे. रहित, जितेन्द्रिय, तत्त्वका ही सार चस्तु 'मातनेल्ाले 
तथा मौक्षकी अभिलापा रखतेवालें मुनिजन जिसका अभ्यास करते 
हैं; चह भगवती परा विद्या आप ही हैं॥ ८॥ 

आप शब्दस्त्ररूपा हैं. अत्यन्त निर्मलं अन्नवेढ, चनुर्वेद तथा 
उद्‌गीथके: मनोहर पर्दोक याठसे युक्त साप्रवेंदका भी आधार आप 


EA ॐ दैवीस्नोजरत्ताकर = 


देबी त्रयी भगवती भवभधावनाय 
चातो च सर्वज्ञगतां पस्मार्तिहन्त्री॥ ९ ॥ 
मेधासि देवि चिदिताखिलशास्मसारा 
दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा। 


श्रीः कैटभारिहदयैककृताधिवासा 
गौरी त्वपेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा॥ १०॥ 
डषत्सहासमप्रलं परिपूर्णचन्द्र- 


बिष्वानुक्ारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌। 
अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 
चक्त्रं विलोक्य सहस्रा महिषासुरेण ॥ ११॥ 


ही हैं। आप देल़ों,. त्रयी (तीनों खेद) औए भगवती (कहो ऐश्वर्योमै 
युक्त) हैं। इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पालनके लिये आप हौं चात 
(खेती एवं आजीविका)-के रूपमे प्रकट हुई हैं। आप्र सम्पुर्ण 
जातको शोर यीड्ाक्रा नाश करनेवाली हैं॥९॥ 

देवि! जिल्लसे समन्त शास्त्रॉळे लार्का ज्ञान होता हैं, वह मेघोशक्ति 
आप हैं हैं; । दुर्गम भवसागरसे पार उतारमेताली नौकारूप दुर्गादेवी भी 
आप ही हैं। आपक्री कहीँ भी आसक्ति नहीं है। कैटभके शज भात्रामू 
न्रिष्णुके वक्षःस्थलमे एकमात्र निवास कानेताली. भावती लक्ष्मी तथा 
भवान्‌ चन्द्रशेखस्द्रास सम्मानित गौरी देवी भी आप हीं हैं॥ ६9 ॥ 

आपका मुख मन्द मुसेकातसै सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चन्ड्रमाके 
निम्बक अनुकरण करनेवाला और उत्तम सुनर्णेकी मनोहर किमे 
कलनौय हैं; तौ भौ उसे देखकर महिचासुरकों क्रोध हुआ और सहसा 
उसमें सपर प्रहार कर सा, यह बडे आाश्‍नर्थेक्ी बाल हैं॥ ११॥ 


= जयास्तुति। € £ 


दृष्ट्वा तु देवि कुपितं श्रुकुटीकराल- 
मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छत्रि बल सछः। 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं 
कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन॥ १२॥ 
देवि प्रसीद घरमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। 
विज्चातमेतदधुनैव यदस्तमेत- 
न्नीतं बलं सुब्रिपुर्ल महिषासुरस्य॥ १३ ॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां वशोसि न च सीदति धर्मबर्गः । 
देवि। बडी मुख जब क्रोत्रेसे युक्त होनेपर उल्यक्रालके चन्द्रमाको 
भाँति लॉल और त्री हुई भौंहोंके कारिण लिकगाल ही उठा, तबे उसे 
देखकर जो महिषासुरकै प्राण तुरंत नहीं निकल गये, यह उससे भी 
बढ़कर आश्चर्सकी बात है; क्योंकि क्रोधर्मे भरे हुए यमराजको 
देखकर भला, कौन जीवित रह स्तता है ?॥ १२॥ 
देवि! आप प्रसन्न हों। परमात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न होनेपर 
जंगंवूका. अभ्युदय होता है और क्रोधर्मे भर जञामेपः आप॑ कत्काल ही 
किती. कुलोंक्रा सर्वनाश कर डालती. हैं, यह खात अभो अनुभवमेँ 
आयी हैं। क्योंकि महिषासुरकी वह विशाल सेना क्षणभरमै आपके 
कोपे नष्ट हो गयी है॥ १३॥ 
सदा अभ्यूकय अदान करनेवाली आग अजिनंयर प्रसन्न रहती हैं, ये 
ही देणे सम्मानित ते. उन्हा ऐक्य और यशकी प्राप्ति होती हैं; 


हु > देवीस्तोत्रस्ताकर > 


धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १४।। 
धरप्यांणि देवि सक्रलानि सदैव कर्मा- 
'फ्वत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति! 
स्वर्ग प्रयाति च ततो. भवतीप्रधादा- 
ल्लोक्कत्रयेअपि फलदा नलु. देवि तेज ॥ १५ ॥ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो: 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभा. ददासि। 
दारिङ्र्यदुःखभसहारिणि का त्त्वदन्वा 
सर्वोपकारकरणाव सदा5उद्रीचत्ता |! १६॥ 


उन्हॉका शर्म कमी शिथिल नहीं होता. तथा वें हो अपने हृष्ट-पुष्ट 
म्यी, पुत्र और भुत्याँके “साथ अन्व भाने! जते हैं॥ ६४ ॥ 

दैवि) आएको ही क्रृपासे पुण्याला पुरुषं प्रतिदिन अत्यत्त 
श्रद्धापुर्यक सदा सब ग्कारके धयांनुकूल' कमं करता है और उसके 
अभावसै स्वर्गलोक्तसे जाता-है; इसलिये आप तोगो. लॉकॉर्मे निश्वय 
ही मतीवांछित फल, देनेतालो हैं॥ १७ ॥ 

माँ दुगे! आए ब्म करनेपर सब प्रासा भव हेर लेती हैं 
आर स्वस्थे पुरुषद्वांर चिन्तन करनेप्रर उन्हें पर्नं ऋल्यागामयौ चुद्धि 
गदान करती हैं । दुःऊ. दरिद्रता और भय हरनेत्राली देवि! आपके 
सिचा दूसरी कौन है. जिसका चित्त समका उपकार करनेके लिये 
सदा ही दया. रहता! हो ॥ १६॥ 


= जेचास्तुतिः = छ 


एभिईतैर्जगदुपैति सुखं त्तधैते 
'कुर्चन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ वितिहंसि देवि ॥ १७॥ 
दृष्ट्वैव कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ । 
लोका प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 
इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥-१८ ॥ 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रै: 
शूलाग्रकान्तिनिबहेनं दृशोउसुराणाम्‌ ! 
देवि ! इन राक्षसोंक्रे मासेसें संसारको मुख मिले तथा ये राक्षस 
चिरकालतक नरकमें रहनेंके लिये भले हों पाप करते रहे हॉ. इस 
समय संग्राममै मृत्युको प्राप्त होकर स्वगेलोक्तमे जायँ--तिश्चय हो 
यही सोचकर आप 'शत्रऑका तभ कररतो डैं॥ १७॥ 
आए शत्रुआंपर शस्त्रोका प्रहार क्यों करतो हैँ? समस्त असुर्तोकों 
दुष्टिपातमांत्रस ही अस्म यों नहीं कर देती 2 इसमें पक रहेस्न है। 


शे झार भी हमारे शस्जोसे पवित्र कर उत्तन लॉक्ोमे जाय-देस 
प्रकार उनके ति भी आपको विचार आल्वन्त उत्तम व्हता हैं॥ १८॥ 

।'खड्गक तेज:पुंजव्नी भवंकर दीघिले तथा आपके जिशुलके जग्न- 
भोगको घनीभूत प्रभामे चौंधिकाकर जो अज्जुरेंक़ी आँखें फूट नहीं, गयीं, 


४२ ॥ देचीस्तोत्रत्गाच्सर = 


यन्नागता बिलघमंशुमदिन्दुखण्ड- 
योग्याननं तब विलोकयतां तदेतत्‌॥ १९॥ 
दु्वत्तवृत्तशमतं तव देबि शीलं 
रूपं तथ्चैतददिचिन्त्यमतुल्यमन्यैः । 
बीर्य च हन्तृ हतदेबपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌॥ २०॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र। 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा 
त्वय्येव देवि करदे भुवनत्रग्रेडपि॥ २१॥ 


उसमें कारण यही था किले मनोहर गश्मियोसे युक्त चन्द्रपाक्े समान आनन्द 
प्रदान करनेवाले आपके इस सुन्दर मुखका दर्शन करते थें॥ ९९॥ 

देवि। आपका शील दुरांचारियॉकि बुरे जर्तावको दू करनेखाला 
है। साथ ही यह रूप ऐसा है; जो कभी चित्तत्मेँ भी महाँ आ 
सकता और लिसकी कभी दूसगेंसे तुलना. भी नहीं हो सकनी, तथा 
आफ्का अल और पराक्रम जी उन दैत्याक्रा 'भी आश कसनेवाला है, 
जो. कभी देवताओक्रे पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार 
आपने शत्रुओपेर भी अपनी दवा ही प्रकट कौ हैं॥ २०॥ 

वरदायिनी दोनि आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलता हो 
सक्कली है तथा शङ्रु्ओंकी भव हेनेवाला एज अन्यन्ते मनाहर ऐसा रूप 
भी आपके सिवा और कहाँ है ? इदयमें कृपा करे 


चुद्धमें निष्ठा 
दोनों बातें तीनों जोकीँक भीता केबल आपमें ही देखी गबी हैं॥ २%॥ 


= जयास्तुत्ति: ७ 


त्रैलोक्यमेंतद्सििलं रिपुनाशनेन 
जातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुणा भवमप्यपास्त- 
मस्साकमुन्यद्सुरारिभवं नमस्तै॥ २२॥ 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ २३॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्या च चण्डिके रक्ष दक्षिणें। 
श्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥ १४॥ 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 
चानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌॥ २५॥ 


fi 


मातः | आपने शत्रुआऑँका नाश करके इस समस्त त्रिलोकीकी 
रक्षा कौ है । उन शत्रुओोको. भी थुड़भूमिमें पारकर स्वगंलोक्तमें 
पहुँनाचा है तथा उन्मन दैत्यासै प्राप्त होनेवाले हमलोगोंके भयक्रों 
भी बुर कर दिया हैं, आपको हमार, नपस्कार है॥ २२॥ 

देंवि। आप शूलसे हमारी रक्षा करें। अम्बिके! आग खड्गसे भी 
हमारी रक्षा करें तथा घण्दाकों व्वनि और धेनुपकी रंकारसे मी 
हमलोगोंकी रक्षां करें॥ दड ॥ 

चण्डिके! पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशामें आप हमारी ग्ल 
करें तशा ईँशवरि। अपने त्रिशुलको 'घुमाकर आप उत्तर दिशामेँ भी 
हमारी रक्षा करै ॥ २४॥ 

तीनों लोकॉमें आपके जो परम सुन्दर एव. अत्यत्त भयंकर 
खूप व्विरतें रहते हैं, कवके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोककी 
रक्षा क़रें॥ २० ॥ 


शड + देवीस्तोज्ररत्माकर + 


खड्गशूलगदादीनि यानि चास्बाणि तेऽम्बिके । 

करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥ २६॥ 
ऋषिफव्यत्त 

एवं स्तुता सुरैदिव्यै; कुसुमैनन्दनोद्धवैः । 

अर्खिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः ॥ २७॥ 

अवत्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैधुँपैस्तु ध्ूपिता। 

प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌, प्रणतानू सुरान्‌॥ २८॥ 
24& 

क्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोडभिवांज्छितम्‌॥ २९॥ 
इताः छनः 


अगवत्या कृतं सर्व न किंचिदबशिष्यते॥ ३०॥ 


अम्बिक। आपके कम्-पल्लवॉमें शोभा प्रानेंवाले खड्ग, शूला. 
और गदा आदि जौ-जो अस्त हों उन सबके द्रास आप सन ओरसे 
दहृमलोगोको रक्षा करें॥ २६॥ 

ऋषि कहते हैं--उस प्रकार जन देवताओंने जगन्याता दुर्गोक्ती 
स्वति की और चन्द्न-वमके दिव्य पुष्पो एवं गन्ध-चन्दन आदिके 
दवारो डनको पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक्त दिव्य 
धूपाँकौ सुगन्ध निवेदन कौ, तब: देवीने प्रसन्नबवन होकर प्रणाम 
करते; हुए संब देव्रताजीसे कलो. २७-२४ ॥ 

देवी बोलीं--देवताओ! तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तुक्की 
अशधिलायां लने जो, छसें माँगों॥ ३९.॥ 

देवताओंने कहा--भगवतीने हमारी सन्नं उच्छा पूर्ण क्र द्वी, 
अब कुछ भो ज़ाक़ों नहीं है॥ ३०॥ 


= जजवास्तुतति: रू ५ 


यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुर: ! 
यदि चापि खरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि॥ ३१॥ 
संस्मृता संस्मृता तत्वं नो हिंसेथाः षरघापदः। 
यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने॥ ३२॥ 
ततस्य वित्तद्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्‌ । 
वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥ ३३॥ 


आका 
इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे त्तथाऽऽत्मनः। 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता चृप॥ ३४॥ 
॥ डति औमार्कण्डेयमहापराणे देवैः कृता जवास्तुतिः सप्पूर्णा ॥ 


क्योकि हमा वह शत्रु महिषासुर भारा ग्रा ( महेश्वरि! इतमेपर 
भौ यदि आप हमें और वर दैना चाहती हैं। तौ हम जब-जब्ज 
आपका स्मरण करें, तने-तब आप दर्शन देक्रर हपलोगोंके महान्‌ 
संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्ममुखी अम्बिके | जी मनुष्य इन 
स्तोत्रोंढ़गा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि ऑर वैभव प्राप्तिके 
साधे ही उसकी धिन और स्त्री आदि सम्पत्तिका विकास भी होता 
रहे; आप्र सदा हमपर प्रसन्न रहें ॥ 3१--३३-॥ 
ऋषि कहते हैं--राजन्‌! छेवताओंने जब अपने तथा जातके 
कल्याणकै लिये भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे 
"तंथास्तु' कड़कर वो अन्तेर्धोन हो गयीं॥ ३४॥ 
॥ इसप्रकार कमार्कप्डेययहाफूरयमें देताय 
को गयो जवास्छुि एणं हर 
ne 


८--कामेश्वरीस्तुतिः 
युभिष्तिं उच 
नमस्ते. परमेशानि बहारूपें सनातनि। 


सुरासुरुजगद्रन्छें कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥१॥ 
न ते प्रभावं जानन्ति ब्रह्याद्मास्त्रिदशेश्वरा:। 
प्रसीद जगतामाझे कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥२॥ 
अनादिपरमा विद्या देहिनां देहधारिणी । 
त्वमेवासि जगद्वन्ये कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥३॥ 
त्यै बीजं सर्वभूतानां त्वं बुद्धिश्चेतना धृतिः । 
त्वे प्रबोधश्च निद्रा च कामेश्वरि नमोऽस्तु तें ॥ ४॥ 
त्वामाराध्य महेशोऽपि कृत्तकृत््यं हि मन्यते। 
आत्मानं परमात्माऽपि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥५॥ 


युधिष्ठिर बोले-ब्रह्मरूपा सनातनी परमेश्वरी आपको नमस्कार 
है। देवताओं, असुरों और सम्पूर्ण विश्वद्वारा वॉन्दित कामेश्वरी । आपको 
नमस्कार हैं। जातूक्ती आद्विकाणभूता, कामेश्वरी | आपके प्रभावक्ों 
ब्रह्मा आदि टेचेश्वर भी नही जानते हैं: आप प्रसन्न हो. आपको नमस्कार 
है। जगट्रऱ्चे! आप अनादि, परमा, विद्या और देहन्रार््योंकों देहकों 
कामेश्वरी | आपको तसन्ळार है । आप संधी ग्राणियोंकी 
बौजस्वस्या हैं, आय ही बुद्धि चेतना और धूति है, आफही जागृति और 
निदा हैं | कागेश्वरी | आपको नमस्कार हे.॥ १-+४॥ 

आफळी आगधना करके प्रस्मात्मा शिच भी ऋष्ने- आपको कृतकृत्य 


+ करार्येश्व्मौस्तुत्ति: * डड 


दुर्वत्तवृत्तसंहर्त्रि पापपुण्यफलप्रदे । 
लोकानां तापसंहर्ति कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ ६ ॥ 
त्वमेका सर्वलोकानां सुष्टिस्थित्यन्तक्कारिणी । 
करालवदने कालि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ ७॥ 
प्रपन्मार्तिहरे मातः सुप्रसन्मुखाम्बुजे । 
प्रसीद परमे पूर्णे कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ ८ ॥ 
त्वामाश्रयन्ति ये भक्त्या यान्ति चाश्रयतां तु ते। 
जगतां त्रिजगद्धात्रि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ ९॥ 
शुद्धज्ञानमये पूर्णे प्रकृतिः सृष्टिभाविनी। 
त्वमेव मातर्विशवेशि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥ १०॥ 
॥ इति यहा भागवत पहाप्रणे यृधिष्विरकृता क्ार्पेशवरीस्तुति: सम्पूर्णा 


मानते हैं. कामेश्वरो ! आपको नमस्क्रार है। दुराचारियोंके दुराचरपाका 
संहार करनेवाली, पाप-पुण्यके फलको देनेवाली तथा सम्पूर्ण लोकांक 
तापकरा. नाश क़रनेबाली कामेश्वरी! आपको नमस्कार है । आम ही, 
एकमात्र समस्त 'लोकॉको सृष्टि, स्थिति और विनाश करनेताली' हैं । 
ब्रिकराल सुखबाली काली क्रामेश्वरौ । आपको नमस्कारः है || ५-७ ॥ 
शरग्णागतोंको पाका नाश करनेवाली, कमलके समान सुन्दर और 
'प्रमन्नमुखवाली माग | आए मृज्ञपर प्रसनन हीं । परमै! पुर्ण! कामशकी ! आपको 
नमस्कार है। जो भक्तिपूर्वक आपके शरणागत हैं. वे संसारकै शरण 
ठेमेयीनवे हो आते है । तोतो लोकमन पालेन करनेकाली देवों कामेश्वग] आपको 
नमस्कार है । आप शूद्धज्ञानसयो, सृष्टिको उत्पन्न कानेवाली पूर्ण मकृतति 
हैं । आम ही विश्वकी पाता हैं,-मेश्वरी। आफ्क नमस्कार है ॥.८--१३॥ 
चुंधिळ्ळित की य 


॥ से प्रवर औल गेवलसेदवोगुराथक् 
कण्येश्‍्व्टस्क्ाति सम्पूर्ण 
म 


१] 


९--देवीस्लुतिः 
ध्यानयू 
ॐ चण्टाशूलहलानि शह्कुमुसले चक्रे धनु: सावर्क 
हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्नविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाधारभूता महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्धादिदैत्यार्दिनीम्‌॥ 
दंवा ऊनः 
चमो देव्ये महादेव्यै शिखायै सततं नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियत्ताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ १॥ 
रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धान्र्यै नमो नमः। 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखाये सततं नमः॥ २॥ 
क्यान 
जो अपने कस्कमलॉमें घण्टा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष 
और वाण धारण करती हैं; शरद्‌ ऋतुके शोभासम्पन्न चस्धमाके समान 
जिनकी मनोहर कान्ति है, जो तीनों लोक़ॉफी आधारभूता और शुम्भं 
आदि दैत्वोंका नाश कम्तेवाली हैं वधा गौरीके शरीरसे जितेका भ्राकटच 
हुआ है, उने भहासरस्वती देवौळ्ा' मै निरन्तर भजन करता हूँ। 
देवता चोले-- देवीको नमस्कार ई. महादेवी शिवाक्रों सर्बंदा 
नमस्कार हैं। प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है। हमलॉय तिद्रमपूर्वक 
खाद्ब्राक्रो. नमस्कार करते हैं॥ २ ॥ 
गैद्राको नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं थाज़ोंकों बारबार 
अश्काः हैं। ज्योच्स्नांमवी, चन्द्रखँपरिणी छुन मुखस्वरूमा देवीको 
सतत प्रणाम छै॥ २॥ 


*देवोस्तुति: + ४ 


कल्याण्यै प्रणातां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः। 
नै्त्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ ३॥ 
दुर्गायै दुर्गपारावै सारायै सर्वकारिण्यै। 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूप्रायै सततं नमः।। ४॥ 
'अतिसौम्यातिरैद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्ये नमो नमः॥७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ७॥ 

'शरजागतोंका कल्याण करनेवाला वृद्धि एवं सिद्धिरूम देवीको 
हम 'ारंवार नमस्कार करते हैं। नैली (सक्षसोंकों लक्ष्मी), राजाओंकौँ 
लक्ष्मी, तथा शर्वाणी (शिवपत्नी)-स्वरूपा आप जगदम्बाको बार 
बार नमस्कार है॥३॥ 

दुर्ग, दुर्गपाश (दुर्गम संकट्से पार उतारनेबाली), सारा (सबकी 
सारभूता). सर्वकारिणी, ख्याति; कृष्णा और धूम्रादैवोको सर्वदा 
तमेल्कार है॥ ४॥ 

अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त रौद्रकूपा देवीको हमें नमस्कार ऋरते 
हैं, उन्हें हमारा बारबार प्रणाम हैं। जगत्को आधारभूता कुतिदेवीको 
ज्रारंबार नमस्कार हैं॥ ५॥ 

जो दैवो सब प्राणिबांमें निष्णुमासकि तामसे कहीं जाती हैं, उनको 
जमस्कार, उनको नमस्कार उनको आरंबार नमस्कार हैं ॥६ ॥ 

जौ ठेवी भब प्राणिवोंमें चेतनों कहलाती हैं, डनको नमस्कार. 
उनको नमस्कार, उनको आारेबार नसस्कार है॥ $॥ 


५७ % देवीस्तोजसलाकर = 


या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता! 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ८ ॥ 
यां देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
जमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः॥ ९ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १०॥ 
यां देवी सर्वभूतेषुच्छायाूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नपः॥९१॥ 
या देवी सर्वभूतेषु झक्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नप्त:॥ १३॥ 


जौ देवरौ सब प्राणियोंमें बुद्धिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको ज्ञारंबार नमस्कार हैं॥.८॥ 

जो देखी सब प्राणियोमिं निदारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
डनको समस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हैँ॥९.॥ 

जी देवी सब जाणिरबौमे श्रुधारूपसे स्थित हैं, उनको तमस्व्नार, 
हनको नमस्कार, उनको ब्रसवार नमस्कार है ॥ १० ॥ 

जी डैची' सत्र ब्रोशियॉर्मे छॉवॉरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनकी बारंवार नमस्कार है॥ ३१ ॥ 

जो दैवी सन प्राणिवोनें शंक्तिकुफ्स स्थित हैं, ऊतकों नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनका वारंवार नमस्कार है ॥२२॥ 

जो ठेवो सब प्राणिवोंमें वृष्णारूयसे: स्थित हैं, ऊतकों नमस्कार, 
हमको नमस्कार, उनको आरंबार नमस्कार है॥#३॥ 


*देव्रीस्तुतिः> ५२ 


या देवी सर्वभूतेबु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १४॥ 
य़ा देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १५ | 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ १६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमी नमः ॥ १७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ १८॥ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ १९॥ 

जी देवी सब. प्राणिवॉर्मे क्षान्ति (क्षमा)-रूपसे स्थित हैं, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार; उनको बारंबार नमस्कार है॥ १४॥ 

जो दैवी सब प्राणियॉर्मे जातिरूपसें स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनेकों जारंबाग नमस्कार है ॥ १५॥ 

जो देवी सब प्राणियॉर्मे लज्जारूपस स्थित है, उनको नमस्कार, 
उनैको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हँ ॥ १६॥ 

जो देवी सच प्राणियोमे शोन्तिरूयसे स्थितं हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार उनकी बारंबार नमस्कार है॥ १७॥ 

जो देची सब प्राणिवोर्मे अद्धारूपसे, स्थित हैं उनको समस्काए, 
उनको नमस्कार: उनको बारबार समस्कार है॥ १८ ॥ 

जो; देवी मन प्रांणियोंमें काम्तिरूपसे स्थित हैं, उनकी नमस्कार, 
उनको नमस्कार: उनको बारंबार संमत्कार है॥ 4१६ ॥ 


श्र * देतीस्तोत्ररलरक्रर + 


चा देवी सर्वभूतेषु. लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः| २०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता! 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २१॥ 
वा देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता! 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २२॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दवारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै चमो नमः: २३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्थे नमो नम: ॥ २४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
जमस्त्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नसो नमः॥२५॥ 


जो देवी सब प्राणिबोमे लक्ष्मीरूपसे स्थितं हैं, उनको नमस्न्मार, 
उनक्रो नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हैं॥ २०॥ 

जो देवी सब प्रांणियॉपें वृत्तिरूपसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, 
नको तमस्ञार, उनकी खारेबार नमस्कार है ॥ २१ ॥ 

जो देवी सब प्राणिबॉर्मे स्मतिरूमसे स्थित हैं; उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हैं॥२३॥ 

जो देवों सब्र प्राणियोमें' दयारूपसे स्थित हैं. उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको खारंबार नमस्कार है॥२३॥ 

जौ देवी सब प्राणिरबोमे तुष्टिरूपंसे स्थित हैं, उनकी नमस्कार; 
उनको, नमस्कार, उसको बारेबार नमस्कार हैं॥ रह ॥ 

ज्ञो' देवी सब प्राणियों मातारूपसे, स्थित हैं, उनकी नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको आरेबार नमस्कार हैं॥२५॥ 


* देवोस्तुतिः » ५३ 


या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेघु या। 
भूतेषु सततं तस्ये व्याप्तिदेव्यै नमो नमः॥ २७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य सिथित्ता जगत्‌। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै जमो नमः ॥ २८॥ 
स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया- 

त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९ ॥ 
या साम्प्रतं चोद्धतदैत्वतापितै- 

सस्माभिरीशा ख सुरेर्नमस्यले । 


जो देली सन्न योम भ्रान्तिरूपमे स्थित हैं, उनको नमस्कार 
उनको नमस्कार; 'उनको बारबार लमस्कार हैं॥ २६॥' 

जौ जीवोके इंत्द्रियतर्गकी अधिष्ठात्री देवो. पूर्ण सन्नः प्राणियॉपे 
सदा.व्याःत रेहवेवालो हैं, उन व्याप्तिद्रेवीकों बारंबार नमस्कार है॥,२७॥ 

जो देवी चैतन्यरूपसे डस सम्पुर्ण जगतूको व्याप्त करके स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनो नमस्कार, उनको जारंबार नमस्कार है ॥ २८ ॥ 

पुर्वेकालमै अपने अभौष्टळो प्राप्ति होनेसे देवताओंने जिनकी 
स्तुति कौ तथा. देवराज इन्द्रते बहुत दिनोंत्रक जितका सेचत किया, 
बह कल्याणको साधनभूता ईश्वरी हमारी कल्याण, और मंगल को 
मेथा सारी आपर्पत्तिग्रोंका नाश कर र्‍डाले ॥ २९॥ 

उद्दण्ड देत्योसि मताये हुए इम सभी देवता जिन पररपेश्‍वरीको इस 


५ उ देजस्तोत्ररत्ताकर « 


या च स्मूता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनग्रमूर्तिभि: ॥ ३० ॥ 


॥ इति औमिल्कण्डेचाषहापुराणे देवीः कृत दैवीस्तृतिः सम्पूर्णा 


९०--आनन्दलहरी 
भवानि स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्त बदनैः 
प्रज़ानामीशानस्त्रिपुरमशथचनः पञ्चश्चिरपि। 
न. बड्भिः सेतानीर्दशशतमुखैरप्यहिषतिः- 
स्तदान्येषां केषां कथय "कथमस्मिन्नवसरः ॥ १॥ 
समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिसे वित्न पुरुषोंद्वाग स्मरण की 
आनेफ तत्काल झैँ सम्पूर्ण विपत्तियोंका नाश कर देतो हैं, वे जगदम्बा 


हमारा संकर दूर करें ॥ ३०॥ 
॥ इस अकार शमाकेण्डेबयहा पुतणे उैकक्‍्ताओद्रारा की गी 
देसमा सम्पण हुईं ॥ 


हे भवानि! प्रजापति ब्रह्माजी अपने चाए 'मुखोमे भी तुम्हारी 
स्तुति .करणेमे समर्थ नहीं हैं, त्रिपुरघिनाशक महादेवजी पाँच मुखोमे भी 
तुम्हारा स्तवननहों का सक्रते, कार्तिकेवजी तो छः मुखोंके उडते हुए थी 
असमर्थ हैं, इने-गिने मुखबालो्को तो बात हो क्या है, तागगज शैष हजार 
जुखोंगे भी तुम्हारा गुणगान नहीँ क्र पाते, फिर क्ुम्हीं बताली, जवइनको 
अङ्कदशा है तो दुमो किसोंका और किस प्रकार तुम्हारी स्तुतिक्का अबसर 
पराल हो सक्तो है ? ॥ % " 


= आनाद्लहरी € ५५ 


घृतक्षीरद्वाक्षामधुमधुरिमा कैरपि पदै- 

विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः । 
तथा ते सौन्दर्य परमशिवदुड्मात्रविषयः 

कथङ्करं व्रूमः सकलनिगपागोचश्गुणे॥ २॥ 
मुखे ते ताम्बूले नयनयुगले कज्जलकला 

ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता। 
स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी 

भजामि त्वां गौरीं जगषतिकिशोरीमविरतम्‌॥ ३॥ 
विराजन्मन्दारङ्ुमकुसुमहारस्तनतटी 

नदट्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा । 

श्री, दूध, दाख और मधुक्री मघुरताक्की किसो भी शब्दसे 
विशेषरूपे नहीं बताया जा सकता, उसे तो केवल रसना ( जिह्वा) 
ही जौनती हैं। इसी प्रकार तुम्हास सौन्दर्य केवल महादेवजीके, 
मैओंका ही विषय है, उसे हप्र क्योंकर बतावें? हे दैवि! तुम्हारे 
गुणका वर्णन तो सारे वेद. भी महीं. कर सकते ॥ २॥ 

तुम्हारे मुखम पान है, नंत्रॉमे क्राजलकी पतली रेखा है. ललाटमै 
केञ्चरकी बेंदी है, गलेगें मातीका हार सुशोभित हो रहा है; किक 
निलभामें सुनहली साड़ी कै, जिसपर उत्तमी मेखला । करधनी] 
समक रही हैं, एसी डेश-भषासे सजी हुई गिरिराज हिमालक्रकी 
गौरवर्ण कन्या तुमको मैं सदा ही भजता हूँ॥ ३॥ 

जहाँ चारिजात-भु्मक्रो माला सुशोभित डी रही है, उन गोलोके 
समीप बजानी हुई वीणाकां मधुर आह शवण फते हुए जिनके 


पि « दैवोस्लोब्ररत्याक्तर* 


जताड़ी माततङ्गीरुचिरगतिभङ्गी भगवती 

सती शम्थोरम्भोरुहचटुलचक्षार्विजयते ॥ ४॥ 
नवीनार्क ्राज-्मणिकनकभूष्ापरिकरै- 

वृताङ्गी सारङ्गीसचिरनयनाङ्ीकृततशिवा। 
तडित्पीता पीताम्बरललितमञ्जीरसुभगा 

मम्माघर्णा पूर्णा निस्बधिसुखेरस्तु सुमुखी ॥ ५॥ 
हिमाद्रेः संभूता सुललितकरैः पल्लवयुता 

सुपुष्पा मुक्ताभिर्थपरकलिता चालकभरैः। 


कामायै कुण्डल शोभा पा रहे हैं, जिनका. अंग शुका हुआ है; 
हथिनौकी भाँति जिमकी भन्द-मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कंसेलक 
समान सुम्हा और चंचल हैं, वे शम्पुक्की सती 'भायाँ भाजती उमा 
सर्व विजयिनौ हो रही हैं॥४॥ 

जिनका अंग नवोदित ब्राल रविके समान देंदोण्यमान मणि और 
सोतेके आभूषणोंसे अलंकृत है. मगीके सपान जिनके विशाल एवं 
सुन्दर नेत्न है; जिन्हॉने शिवको पतिले स्वीकारे किया है, क्रिजलीके 
ममान जिनकी पोत ग्रभा है, जो पीत वस्तकी प्रधा घहुमेसे और आधिक 
सुन्द प्रतीत होनेवाले मंजीरक्रो चरणोंमें धारण करके सुशोभित हा रही 
है. बै निरतिशय आनन्दसे पूर्ण भगवती अपणा मुझमर सुप्रसन्न 

समस्त गोगोक्रो नष्ट करमेवालो एक जलनीती चिद्वाहन्दमची 
लता (वमा) सुशोभित हो एही है, वह हिमालयसे' उत्पन्न हुई है; 
खुलकर हाथ ही उसके पल्लव हैं; गुक्ताक। हार हो सुन फूल है, 
कालो-काली अलके भ्रमरोकी भाँति उसे आच्छन्न किये हुई हैं. 


ह्लाँ॥ ५॥ 


न आओलन्दलहरीड ५७ 


कृतस्थाणुस्थाना कुचफलनता सूक्तिसरसा 
रूजां हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका! ६॥ 
सपर्णामाकीर्णा कतिपयगुणैः सादरमिह 
अयन्त्यन्ये बल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति 
अपर्णैक्रा सेंव्या जगति सकलेर्यत्परिवृत्त: 
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम्‌ | ७ ॥ 
विधात्री धर्माणां त्वमसि सकलाम्नायजननी 
त्वमर्थानां मूलं धनदनमनीवाङ्घ्निकमले। 
त्वमादिः कासानां जननि कृतकन्दर्प्रिजये 
सतां मुक्तेनीजं त्वमसि परमन्रह्ममहिषी॥ ८॥ 


स्थाणु (शंक्ररजी अथवा दुँठ बुञ्ज) ही उसके रहनेका आश्रय है, 
उरेजूपौ फलोंके भारस वह झुका हुईं है और सुन्दर वाणोरूपी 
रसे भरी है ॥ ६॥' 

दुखे लोग कुछ ही गुणोंसे युक्त सपणां (गनेत्रालौ) लाको 
आदरपूर्वझ सेवन करते हैं; परन्तु हमारी बुद्धि तौ इस प्रकार स्फुरित 
होती है क्रि इस जगलमें सभी लोगोंको एकमात्र अपर्णा ('पावंती' याँ 
बिना पत्तेकी लतां]-क्रा ही खैबन करना चॉहिये, जिससे आवतं 
करर पुनो स्थाणु (उठ वृक्ष अथवा शिव) भी कैवल्मपदवी 
(मोक्ष)-रूय फल देता है॥७॥ 

सम्पू धंोंकी सृष्टि कग्नेचाली और समस्त आगमा जन्स 
देनेजाली तुम्ही हो । हे द्रि! कुबेर भी तुम्हारे भत्णाको, वन्नं करते 
हैं, तुम्हीं समस्त वैभवक्त मूल हो । हें कामदेयपर किजब गानेवाली 
माँ! क्रायनाओंशी आवि कारमा भी तुम्हां हो । तुम परञ्रह्मस्वरूप 
महेश्वस्कों पटरांनो हो। अत: तुम्ही सतोंके मोक्षका बज हो ॥:८ ॥ 


५८ « देवास्लोजन्ररस्लाकर = 


प्रभूता भक्तिस्ते यदपि न प्रमालोलमनस- 

स्त्वया तु श्रीमत्या सदयमबलीक्योऽहमधुना । 
प्रयोद: पानीयं दिशति मधुरं चातकमुखे 

भृशं शङ्के कैर्वा विधिभिरनुनीता मम मरतिः ९ ॥ 
कृपापाङ्गालोकं वितर तरसा साधुचरिते 

न ते युक्तोमेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते। 
न चेदिष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका 

विशेषः सामान्यैः कथमितरवल्लौपारिकरैः ॥ १०॥ 
महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे 

निधायान्यन्नैचाश्रितमिह मवा दैवत्रमुमें। 

मेरा मन चंचल है; इसलिये यद्यपि मैंने आपको प्रचुर भक्ति नहीं 
की है तथापि आप श्रीमतीको इस समय सुझेबर अवश्य ही दयों- 
दृष्टि करनी चाहिये। चालक चाहि पेस करे या न करे. पर मंत्र तो 
उसके मुखमे मधुरे जलं गिंगता हो. है अधवा मुझे बड़ी शंका, हों 
रही है कि मेरी बुद्धि किन-किन विधिययोंसे आपसे अतुत्तोत हो. 
आपकी औल ॥ ९॥ 

है साधु चरित्रोंवाली. माँ! तुम बहुत शत्र अपनी कृपाकटाक्षयुक्त 
दृष्टिसे मुझे निहाते। मैं तुम्हारी शाकी दीक्षा ले चुका. हूँ, अब 
मेरी पेक्षा काला उचित नही है। आदे कल्पलता प्रग-फ्रापर 
अभीष्ट कामताओँकी पूर्ति न कर संक तो अन्त साधारण लवोओंस 
उमगें। विशेषता ही कैसे रह सकती है ?॥ १५॥ 

हे लम्चीहर गणेशक्रों जन्म देनैवाली उमे | मैने. चुम्हार बुगल 
'बरणारविन्दोबे बंडल बड़ा िकवास़ रखकर किसो अन्य देख़ताका 


* आनन्दलहरी = ७९ 


तथापि त्वच्चेतो सदि पि न जायेंत सद्यं 

निरालम्बो लम्बोदरजननि के यामि शरणम्‌॥ १९॥ 
अयः स्पर्शे लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं 

यथा रथ्यापाथः शुचि भेवति गङ्गौघमिलितम्‌ । 
तथा तत्तत्यापैरतिमलिनमन्तर्मम यदि 

त्ववि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत विमलम्‌ ॥ १२॥ 
त्वदन्यस्मादिच्छाविषयफललाभे न नियम- 

स्त्वमर्थानामिच्छाधिकमपि समर्था वितरणो। 
इति प्राहुः प्राञ्च: कमलभवनादास्त्वथि मन- 

स्त्वदासक्तं नक्ते दिवमुचितमीशानि कुरु तत्‌ ॥ १३ ॥ 
रुफुरलानारलस्फटिकमगभित्तिप्रतिफल- 

त्त्वदाकारं चञ्चच्छशधरकलासौधशिखरस्‌। 
आश्र नहीं लिया तथापिं यादि तुम्हारा चित्त गुझपर सव न हो तो 
अब मैं किसकी शरण जाऊँगा ?॥ ११॥ 

जिस प्रकार "लोहा पारससे छू जानेपर तत्काल सौता बत जाता है 
और गलियों | -के नाल] -ना जल गॉंगाजीमें पड्कर पवित्र हो जात्ना, 
है; उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पार्पोसे मलिन हुआ मेरा अन्तःकरण सदि 
प्रेमपूर्वक तुममें आसक्त हों गया तो चह कैसे निर्मल नहीं होगा ?॥ १३ ॥' 
, है इँशानि। तुमसे अन्य किमी देवतासे मनोवांछित फल प्राप्त 
हो ही जाय, ऐसा निम्नम नहीं हैं; परंत तुम तो मुरुषींको उनकी 
इच्छामः अधिक बस्तु भी देनेमे समर्थ हॉ--ह्लल प्रकार ब्रह्मादि 
प्राचीन घुरुष कहा करते हैं। इसलिये अब मेरा भन गाते-दिन मुममें 
ही लना रहता है, अब तुम जो उचित समझो क्रों॥-१३॥ 

है त्रिभुचनमहासज' शिवकरी शृङिणी' शिव । चाहीँ जाना अकारके 


क्ण * देवरोस्तोत्ररलाकर« 


'मुकुन्दबल्लोन्द्रप्रभृतिपरिवारे विजयते 

तत्रागारं रम्यं त्रिभुवनमहाराजगुहिणि॥ १४॥ 
निवासः कैलासे विधिशतमखाद्याः स्तुतिकराः 

कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकरः। 
महेशः प्राणेशस्तदबनिधराधीशातनयें 

न ते खौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना] १७॥ 
चृघो वृद्धो चानं विषप्तशनमाशा तिवस 

शमशानं क्रीडाभूभुंजगनिबहो भूषणविधिः | 
समग्रा सामग्री जगति विदितैवं स्मररिपो- 

संदैतस्यैश्वर्य तव जननि सौभाग्यमहिमा १६॥ 
हल और म्फारिकमणिकी भीतप्रर तुम्लाग आकार अंतिचिम्वित हो इहा 
हैं, जिसकी अझलिकाके शिखर प्रत्निवित्वित होकर नन्द्रमाकी कला 
सुशमि हो रही हैं, विष्णु, असा और इन्द्र आदि देवता जिसे घेस्कर 
खड़े रहते हैं; तह तुम्हारा त्मणीव कलनं किज्ञमी हो उह। है॥१४॥ 

है गिशिजनात्दितिं! तुम्हारा कैलासमे पिवास हैं, ख्या और 

इन्द्र आदि तुम्हारी स्तुति किवा, करते हैं, समस्त त्रिभुवन, हो तुम्हास 
कुटुम्ब, है; आठों सिद्भियाँका समुद्य तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर 
खड़ा रहता कै और महैएवर लुम्हार प्राणनाथ. हैं; तुम्हारे सौंभाम्यक्की 
कही अल्प भी. तुलना. मही "हो सकती ॥'३७ ॥ 

है जताते । कमारि शिवका कुछ बेल ही जाइन है, विष ही भोजन 
है, दिशाएँ ही वस्न हैं; श्मशान हो रंगभूमि है और साँप ही आशभुषणंकों 
काम देते हैं। उनकी यह सारी सान्या संसारन प्रसिद्ध ही है फिर मो 
जो उनके पाले ऐशवर्य है, वह तुम्हारे हो सीआग्यकी-महिसा है॥ $६ ॥ 


= आतन्दलहा = ६१ 


अशेषब्रह्माण्डप्रलयकिधिनैसर्शिक्कमत्तिः 
श्मशानेष्वासीनः कृतभसितलेपः पशुपतिः । 
दधौं कण्ठे हालाहलमखिलभूगोलकृपया 
भवत्याः संगत्याः फलप्रिति च कल्याणि कलये ॥ १७॥ 
त्वदीयं सौन्दर्य निरतिशचमालोवच परया 
भ्ियैवासीदूगङ्का जलमयतनुः शैलतनये। 
सदेत्तस्यास्तस्माद्रदनकमलं वीक्ष्य कृपया 
प्रतिष्ठामातन्बन्निजशिरसिवासेन गिरिशः॥ १८॥ 
विशालश्रीखण्डद्रवमृगमदाकीर्णघुसृण- 
प्रसूनव्यामिश्रं भगवति तवाभ्यङ्गसलिलम्‌ 


है कल्याणि! जिनकी बुद्धि स्वभावत: समस्त ब्रह्माण्डका संहार 
करतेमें ही प्रवृत्त होती है. जो अंगोमें राख पौतकर श्मशात्रमें बैठे 
रहते हैं; [ ऐसे तिठुर स्वभाववाले] पशुयतिने जो समस्त भूमण्डलपर 
दया करके कण्ठमें हालाहल विप धारण कर लिया, उसे मैं 
आपके सत्संगका ही फल समझता हूँ॥२७॥ 

हे शैलनन्दिनि! आपके सवोत्कृष्ट सौन्दर्घको, देखकर अत्यन्त 
भयके कारणं ही गंगाजीते जलमव शरीर घारण क़र लिया, इसमे 
गंगाजीके दीन मुखकंमलेकों देखकर दबावश शंकरजी उन्हे अपेते 
सिरप निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढांते हे ॥ १८॥ 

है 'भगवति। जिसमें बिशाल चन्दनके स्स. कस्तुरी और क्रेसरके 
फुल मिले हुए हैं, रसे: तुम्हारे अनुलेषनक्रे जलको और चलते हुए 


द्ग «“सेलीस्तीत्रश्ताक 


समादाय स्रष्टा चलितपदपांसून्निजकरैः 
समाधत्ते सृष्टि विबुधपुरफङ्केरुहृशाम्‌॥ १९॥ 

बसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिः परिवृते 
स्फुरन्नानापद्ले सरसि कलहंसालिसुभगे 

सखीभिः 'खेलन्तीं मलयपबनान्दोलितजले 


स्मरेछस्त्वां त्तस्य ज्वरजनितपीडापसरति॥ २० ॥, 
॥ झति!ऑ्रीयच्छडुराचायौविरेचिता आनन्दलहरी सम्पूर्ण ॥ 


११--त्लितापञ्चकम्‌ 
प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं 
विम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनाञ्ञम्‌। 
तुम्हारे चरणोंकी धूलिकी हो लेकर ब्रह्माजी सुरपुरकी कमलतयती 
बनित्ञाओँ {आप्सराओं)-व्मौ ष्टि करते हैं॥ १९॥ 
हैं देवि ! बसन्त ऋतुंमे खिला हुई. लताओंसे माण्डत, लाना 
कपलॉसे सुशोभित एवं हंसोकी मण्डलीसे अलंकृत. सरोवस्के भीतरः 
जहाँका जल मलयानिले आन्दोलित हो रहा है, | उसमें] सखिया 
साध क्रोडा करती हुई आपका जो पूरुप ध्यान करता है; उसकी 
ज्वर-रैगजनित पीड़ा दूर हो जाते 
॥ इस प्रका रु जळ्पाच्येवल्रिसित आतली सदा हड 
को टा 
मैं आक्तक्काल श्रीलॉलनादैदीके उस मनोहरं मुखकमलक्त स्मरण 
करता हैं, जिलक बिम्बसभोन ग्कव्ण अधा, विशाल गौक्तिक 


= छालितापञ्चकम्‌रु a३ 


आकर्णदीर्घनवनं मणिकुणडलाक्यं 
पन्दास्मितं वृगमदोज्ज्वलंभालदेशम्‌॥ ₹॥ 
प्रातर्भजामि ललित्ताभुजकल्पबल्लीं 
रक्ताङगुलीयलसदङ्गुलिपल्लचाढ्याम्‌ । 
माणिक्यहेमवलबाङ्गदशो भमानां 
पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेघुसृणीदधानाम्‌ ॥२॥ 
प्रातर्नमामि लल्लिताचरणारचिन्दं 
भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌। 
पद्मासनादिसुरतायकपूजनीयं 
पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यम्‌ ॥ ३॥ 
प्रात: स्तुवे परशिवां ललितां भवानां 
जब्यन्तवेद्ाविभवां करूणानवद्याम्‌। 
( योतीके बुलाक)-से सुशोभित नासिका और कर्णपर्यत्त फैले हुए 
चिन्तौर्ण लयम हैं, जो मणिमय कुण्डल और सन्द सुप्तकानसे युक्त हैं 
तथा जिनक्रा ललाट कस्तरिकातिलकसे. सुशाभिते हैं॥१॥ 
मैं श्रोललितादेवीकी भूजारूपिंणी कल्पलात्ाका प्रातःकाल स्मरण 
करता हूँ, जो लाल अँगूलीसे सुशोभित सुकोमल अंगुलिरूप पत्ननत्रोंचाली 
तथा रलखच्चित सुवर्णकंकप और अंगदादिसे भूषित है एवं जिसने 
पुण्ड-ईखके 'बनुष, पृष्पमय नाण ऑर अंकुश भार्ण किये हैं ॥२.॥ 
मैं श्रीललिताद्रैवीक्रे चरणकमलोंको, जो भक्ताँक्नो अभीष्ट “फल 
देनेवाले और संझ्ात्वागत्के लिये सुदुढ़ जहाजरूप़ हैं तथा कमलासनं 
आज्चब्नाज़ी मादि देलेश्वगीमै पूजित और पद्म, अंकुश, ध्वज एवं सुदर्शनादि 
मंगलमय चिह्नोंसे युक्त हैं, प्रातःकाल तमस्कतर करता हूँ॥ ३॥ 
मं प्रातःकाल' फरमकल्याणरूपिणी श्रीललिता आचातीको स्तुति 
करता हूँ, जिनको वैभव वेदान्तवे है, जो क्ररुणाप्रयों होनेशे 


च ३ देवीस्तोत्ररनाकर* 


विश्वस्व सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां 
विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिकूराम्‌ ॥ ४॥ 
प्रातर्वदामि ललिते तब पुण्यनास 
कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति। 
श्रीशाम्भवीत्ति जगतां जननी घरेति 
वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीत्ति॥ ५ ॥ 
यः शलोकपरञ्चक्रमिदं ललिताम्बिकायाः 
सौभाग्यदं सुललितं 'पठति प्रभाते। 
तस्मै ददाति ललिता झाटिति प्रसन्ना 


विद्यां श्रिये विमलसौख्तरमनन्तकीर्तिम्‌॥ 6 ॥ 
॥ झति श्रीपच्छङ्कसचार्यक्रतं लालितापञ्चच्क संम्पूएम्‌ ॥ 


शुदस्व॒रूपा हैं, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लयको मुख्य हेतु हैं, 
चिया आधिष्ठात्री देवी हैं उक्षो. वेंद, वाणी और मनकी गहिसे 
अति दुर हैं ॥ #॥ 

है ललते | में तेरे मुण्वनाम कामेश्वरी, कमला, महेशरी, शाम्भवी.. 
जगज्जननी, परा, चाग्दैखो तथा त्रिपुरेश्वर आटिका ज़ातःकाह अपनी 
बागीट्ारा उच्चारण करता हूँ॥५॥ 

गाता ललिताके अति सौभाग्वप्रद औंह सुलॉलित इन पाँच अलोकोको 
जो' पुरुष प्रात: काल पहला हँ, उसे शीघ्र हो प्रभात होकर ललितादेती 
बिद्या, धम, निर्मल सुख और अमन्त कीर्ति देती है॥६॥ 

#इसअज्ञार षित्‌ अक्रराचाचका ललितार्पकका संस्नुर्ण हुआ ॥ 
ices 


१२--सीनाख्वीपञ्चरत्नम्‌ 

उद्चद्धानुसहस्त्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्बलां 
विम्बोष्ठीं स्मितदन्तपड्ड्तक्तिरुचियं पीताम्बरालङ्‌कृताम्‌। 
विष्णुब्रहासुरेषद्रसेकितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां 
मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुणयवारांनिधिमू॥ १॥ 
मुक्ताहारलसत्किरीटरुच्चिरां पूर्णोन्दुवक्त्रप्रभां 
शिज्जनूपुरक्किङड्रिणीमणिक्षसं पद्याप्रभाभासुराम्‌। 
पर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां बाणीरमासेछितां। मौनाक्षीं०॥ २॥ 
श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्वीङ्कारमन्रोज्ञ्चलां 
श्रीचंक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकाम्‌। 

जो उदय होती हुए सहख्रक्रोदि सू्योक्रे सदृश आभाठाली हैं 
केयूर और हार आदि आभूषणोंसे भव्य ग्रतोत होती हैं, बिम्बाफलकै 
समान' अरुण ओठीँबाली हैं. मधुर मुसकानयुक्त दत्तार्वालसे जो 
सुन्दरी भालुमं होती हैं तथा पीताम्बरसे अलंकृता हैं; झ्या, विष्णु 
आदि देचनायकाँमे सेवित चरणवाली उन तनत्रस्वरूमिणी कल्याणकारिणी 
-करुणावरुणालया श्रीमीनाक्षीदेत्रीका मैं निरन्तर छन्दत करता हँ॥१॥ 

जो मौप्ीकौ लड़ियोंते सुशोभित मुकुट धारणा किये सुन्दर मालूम 
होती हैं, जिनके मुखकी प्रभा पुर्णचन्दरके समान कै; जो झनकारते. हूए 
नुघुर (यॉयजेब), किंकिणी (ळरधनी) तथा अनेको मणियाँ धारण किये 
हुए हैं, कमलको “सी. आभासे भासित होनेवालों, सबको अभीष्ट फलं 
देनेबाली, सरस्वती और लक्ष्मी आदिसे सविता उने गिरिगजतन्दिती 
कहुूलावश्गालंबां थीमीनाक्षीदेवोक्रा मैं निरन्तर चन्द करता हूँ॥२॥ 

ज़ी श्रोविदया हैं, भगवान शेकरके वामभागने विलजमान हैं; "हीं" 
चीजमन्त्रसे सुशौभित्ता है. श्रोचक्रांकित चिन्दुक मध्यमे निवास करतो 


चक + देवीश्तोत्ररलाकर* 


श्रीमत्मण्मुखविध्नराजजननीं श्रीमज्जगन्योहिनी । मीनाक्षी ० ॥ ३ ॥ 
श्रीमत्सुन्दरनांयिव्छां अहरा ज्ञानप्रदां निर्मलां 
झ्यामाभां -क्रमलासनाचितपदां नारायणस्वानुजाम्‌। 
'वीणाडेणुमृदङ्गबाहारसिका नानाव्रिधामाबक्ां। मीताक्षींऽ॥ ४॥ 
जानायोगिमुनीन्द्रहत्सुवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदा 
जानापुष्पविराजिताङ्ष्रिबुलां नारायणेनार्चितात्‌। 
नादब्रह्ममवीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां | मीनाक्षीं? ॥ ५॥ 
॥ इति औमच्छङ्कराचारकितं मीचाक्षोपञ्चर संस्पूर्णापू ॥ 


So 


हैँ तथा देवसभाकी अभिनेत्री हैं, उम ओस्थामी' कार्तिकेच और 
गणेशंजीकी माता जगन्मोहिनी करुणावरुणालमा श्रोमीनाक्षेदेवोका भै 
निरन्तर चन्दन करता हूँ॥ ३॥ 

जौ अति सुन्दर स्वामिनो हैं, भवहारिणी हैं, ज्ञानप्रदायिनी हैं. निर्मला 
औंरश्यामला हैं, कमलासन श्रीक्षह्मार्जीद्वाश जिसके चरणकमल पूजे गये 
हैं तथा श्रीरावण (कुष्णनन्दर)-की जो अनुजा (कटी बहन) हैं; 
णा, वेणु, मूदंगादिः याद्या एसिका ठन विचित्न लीलाविहारिणी 
करुगावरुणालवा श्रीमीनाक्लीदेवीका चैँ निरन्तर चन्दले करता हूँ | ४ || 

जो अनेकों योगिजन और चुनीश्वराके हृदयपें निवास करनेबाली तथा 
जाता प्रकारके पदार्थोकी प्राप्ति करानेवालो हैं. जिनके चरणबुशल विचित्र 
गुष्पाँसे सुशोभित हो रहे हैं, जो औनागवपासे पुजिता हैं तथा जो 
नाढब्रह्ममयी, फोसे भी मरें और नाना पदार्थीको क़त्वस्वरूषों हैं, न 
करुणाबरुणालया ओमीनाक्षीदेवीको मै किरन्त घन्दन करता हूँ॥ ५॥ 

॥ इसे एकाह मिते शक्याच्ययकत फिजाजीए तन स्स्मूण हुआ 
किक लक डीडी 


॥२०4 देवीस्तौजरलाका- - तै 


२३---भवान्यष्टकम्‌ 

न तातो न माता नं बन्धुर्न दाता 
न॒पुत्रों न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। 

न जाबा न विद्या न वृत्तिर्ममैव 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥ १॥ 


भव्राब्धावपारे महादुःखभीरु: 
पफाल प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। 
कुसंसारपाशप्रबददधः सदाहं। गतिस्त्वं०॥ २॥ 


न जानामि दानं न च ध्यानयोर्ग 

न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्‌ । 
न जानामि पूर्जा नं चं न्यासयोगं । गतिस्त्वंऽ॥ ३॥ 
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थ 

न जातामि मुक्ति लयं वा कदाचित्‌। 


के भवानि! पिता: माता. भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, भृत्य, स्वामी, 
मन्रो, विद्या औरं वृत्ति-इनमेंसे कोई भो मेरा नही हैं, हे देवि! अन्न 
एक्रमात्र तुम्हीं मेरी. गाति हो, तुम्हीं मेरी गति हो॥ १॥ 

मैं अपार भवसागर्शो पड़ा हुआ हुँ, महान्‌ दुःखोंसे भयभीत हूँ; 
कामी, लोभी, मतवाला तथा संमारके घणित बन्धनोंमें बँचा हुआ हूँ, है 
भक्ताने | अब्र एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो; तुम्ही मेरी गति हो॥ २॥ 

हैं भवानि! मैं जञ जो दोन देना जानता हुँ और न श्यानमाक़ा 
झी. मुझे पत्ता है; तन्त्र कौर स्तोत्र-पत्रॉंका भौ मुझ जाँच नही है 
पृज्ञा तथा ज्यास आदिकी क्रियाओंस तो मैं एकदम कोरा हूँ, अन 
एकमात्र म्ही मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हों॥३॥ 

न॑ मैं पुण्य जानतो हूँ त तीर्थ, १ मुक्तिका पत्ता हैं न लब़का। 


म = देचीस्तोऊरत्ोकर+ 


न जानापि भक्तिं ब्रतं वाधि भातर्गतिस्त्वं०॥ ४४ 
कुकर्मौ कुसङ्गी कुबुद्धिः कुदासः 
कुलाचारहीनः कदाचारलीनः । 
कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं। गतिस्त्वं ॥ ५ ॥ 
प्रजेशं रमेश महेशं सुरेशं 
दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचितू। 
ने जानामि चान्यत्‌ सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं०॥ ६॥ 
विवादे विषादे प्रमादे प्रासे 
जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। 
अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि । गतिस्त्वं० ॥ ७ ॥ 
हे मात; ! भक्ति ओर ख़त भी मुझे ज्ञात नहीं है, है भवानि] अब 
केबल तुम्हीं मेरी गति हो, तुम्ही मेरी गति हो॥४॥ 
मैं कक्रर्मी, खुरी संगतिमें रहनेंबाल्वा, दुर्लीद्व, दुष्टदास, कुलोचित 
सदाचारमें हीत, दुराचारपरायण, कुत्सित दृष्टि रखनैवाला और सदा 
दुर्वचन बोलनेवाला हुँ, हे भवानि! मुझ अधयक्री आब्र एकमात्र 
तुम्हीं मेरी गति हो, तुम्हीं मेरी गति हो ॥ ५॥ 
मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य किसी भी 
देख़ताकों नहीं, जानता; है शरण देनेबाली भवानिं। अब एकमात्र 
तुम्ही मेरी गति हो, तुम्हीं मेरी गाति हो॥६॥ 
है शरण्ये | तुल विवाद, विषाद, प्रमाद, प्रस्देश, जल.. अनल, 
पर्वत, चन तथा शत्रुओंके मध्यमें सदा. हो मेरी रक्षा करो, हे भवाति! 
अब एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो, तुम्हीं मैरी गति हो॥ ७॥ 


HL BP DAN 


= सन्त्रोक़े रा्रिसूक्तम ७ चर 


अनाथौ द्वरिद्रों जरारोगयुक्तो 
महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः । 

विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं । गतिस्त्व॑०॥ ८॥ 
॥ इति औमच्छङ्गाचार्यक्कातं भवान्यष्टकं सम्दृर्णम्‌ ॥ 


९४--तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ 


[ योगनिङ्गास्तुतिः ] 

३. विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 
निद्रां भगवती विष्णोस्तुलां तेजसः प्रभुः॥ १॥ 
बल्लोब्राच 

त्वं स्वाहा त्वे स्वधा त्वं हि बषटळारः स्वरात्मिव्ा। 
सुधा त्वप्रक्षरे नित्यै त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता॥ २॥ 


हें भवानि! मैं दामे डी अनाथ, चरि, जरा-जीर्ण, रोगी, 
अत्यन्त दुनल, दीन, गुँगा, विपदप्रस्त और नष्टप्राय हूँ, अब एकमात्र 
तुम्हीं मेरै गति हो, तुम्हीं मेरी गति हो॥ ८॥ 
॥ इस पकार ओत गंन्नत्यार्यक्रुण भवान्येष्टक सम्पूर्ण हुआ॥ 
—— Are 
ज्ञो इमं. विश्वकी अधीश्को, जगतको धारण करनेवाली 
संसारका पालने और सहार करनेवात्री तथा तेज:स्वरूप भगलान 
-निव्युको अनुण्म शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रादेवीकौ भगवान. ब्रह्मा 
स्तुति करने लगे ॥ १॥ 
ब्रह्माजीने क्रहा--देवि! तुम्हों स्वाहा; तुम्हीं स्वधा और तुम्ही 
वषट्कार हों। स्वर भी तुम्हारे ही स्तररून हँ । तुम्ही जीबनवायिती सुधा 


७० < वेज़ी स्लोव्रसल्लाकर = 


अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्व॑ देवि जननी घरा॥ ३॥ 
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ | 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा॥ ४॥ 
विसृष्टौ सृष्टिरूया त्वं स्थितिरूपा च पालने। 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये॥ ५॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महाभोहो च भवती महादेवी महासुरी ॥६॥ 
हो। नित्य अक्षर प्रणवमें. अकार, उकार, मक्तार-इन लोन मात्राओंके 
रूपर्गे तुम्ही स्थित हो जथा इन तीने माचाओंके अतिरिक्त जो 
लिन्दुरूपा नित्य अशंयाजा हैं. जिसका विशेषरूपसे उच्चारण नहीं किया 
जा सकता, बह भी तुम्ही हो । देवि] तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम 
जननी हो॥ २-३ ॥ 

देवि] तुम्हीं इस बिश्व-ब्रह्योण्डको धारण करतो हो । तुमसे ही 
इस जगतूकी सृष्टि होती हैं। तुम्हींसे इसका पालन होता हैं और 
सदं! तुम्हीं कल्यके अन्तमें मब्रक्रो अपना ग्रास बना लेती. हो॥ ४॥ 

जगन्मयो देखि] इस 'जगतूको उत्पत्तिके समय तुम सृष्टिरूपा हो. 
पालनक्रालमें स्थितिरूपा हो तश्ना कल्पात्तके समय संहाररूप श्रारण 
करगेवालो हो ॥ ५॥ 

जुम्होँ महाविद्या महामाया; महामेधा,, महास्पृत्ति, महामोहरूपा, 
महादेवी और महासरौ हो ॥ ६॥ 


» सत्रोक्ते/ रात्रिसूक्तम्‌ ७१ 


प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी। 
कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारूणा॥ ७ ॥ 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुदद्धिर्बोश्चलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥ ८ ॥ 
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चाक्रिणी लथा। 
शङ्किनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघाबुध्षा॥ ९ ॥ 
सौम्या सौम्यतराशेवसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी। 
परापराणां परमा त्वमे परमेश्वरी॥ १०॥ 
सच्च किंचित्ववचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके। 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा॥ ११ ॥ 
ठुम्हीं तीनों गुर्णोको उत्त करनेवाली सबकी प्रकृति हो। 
भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो॥ ७॥, 
तुम्हां थी, तुम्ही ईश्वरी, तुम्हीं ही और तुम्हीं -बोधस्वरूपा चुद्धि 
हो। लज्जा. पुष्टि तुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्हों हो॥ ८.॥ 
जुम खट्डगंघोरिणी, शूलधारिणी, घोररूया तथा गदा, चक्र; शंख 
और धनुष धारण करनेवाली हो। जाण, भुशुण्डी. और परिघ-यें मीं 
तुम्हारे अस्त्न हैं॥ %॥ 
तुम सौम्य और सौम्यतर हो-उतना ही नहो. जिते भी सौम्य 
एव सुन्दर प्रदार्श हैं, उन सबकी अपेक्षा लुम अल्बधिक्त सुन्दरी हो 
पर और अपसव्य प्रो रहनिवालौ परमेश्वरी तुम्हीं हौँ ॥ १० ॥ 
संब्रॅस्वरूग द्रेचि! कहीं भी सतू-असतुरूप जो कुळ वस्तुएँ हैं 
और उने सबकी जी शकि हैं, वह तुम्ही हो । एसी अवस्थापें 
तुम्हारो स्तुति क्या हों सकती है?॥२१॥ 


७२. = टेवीस्तोवरत्वाळर » 


यया त्वया जगल्ख्रष्ठा जगत्पात्वत्ति यो जगत्‌। 
सोऽपि निद्रावर्श चीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः॥ १२॥ 
विष्णु; शरीरग्रहणमहसीशान एव च। 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां क: स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌॥ १३॥ 
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैदैंवि संस्तुता। 
मोहवैतौ दुराधर्षाचसुरौ पंधुकैटभौ॥ १४॥ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु। 


बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरै॥ ९५॥ 
॥ इति तत्रोक्त राशियूक्ते फू ॥ 


जो इस जगती सृष्टि, पाला और संहार करते हैं, उन भगचागको' 
भी जब: तुमने निद्राके अधोन कर दिया है. तळ तुम्हारी स्तुति करनेगे 
वहाँ कन समर्थ हो सकता है ?॥ १२॥ 

मुझको, भगवान्‌ शंकरको तथा भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने ही शरीर 
धारण कराया है; अत! तुम्हारी स्तुति करनेको शक्ति किसमें है? ॥ १8 ॥ 

देखि! तुम तो अपने इन उद्या प्रधाबोंस हौ प्रशंसित हों। ये 
जो रोगों. टूथ असुर मधु आग कैटभ हैं; इनको मोहमें डाला दो 
और -जग़दीश्वर भगवामू विष्णुकों शीघ्र ही जगा दो। साथ ज्ञौ 
इनके भौठर इन दोनों महान असुराँको मार डालनेकी जुद्धि उत्पन्न 
कर दों॥ १४-१५॥ 

उ कल तेरी वविसूक कल्कु्ँ हुआ 


४२५--पार्वेतीस्तुतिः 
हीरक इवाव 
नतसुरासुरमौलिमिलन्मणिप्रचयकान्तिकरालनखा ङ्किते। 
नगसुते शाएणागतव्रत्सले तब नतोऽस्मि नतार्तिविनाडिनि॥ ९.॥ 
तपनमण्डलमंफिङतकन्धरे पृश्ुसुवर्णसुवर्णनगद्युते। 
विषभुजङ्गनिषङ्गविभूषिते गिरिसुते भवतीमहमाश्रये॥ २॥ 
जगति कः प्रणताभियतं ददौ झंटिति सिद्धनुते भवतो यथा । 
जगति कां च न वाज्छत्ति शङ्करो भुबनधृत्तनये भवतां यथा॥ ३॥ 
ब्रिमलबोगविनिप्तितदुर्जयस्वतनुतुल्यपहेश्वरमण्डले । 
विदलितान्धकंबान्धवसंहत्तिः सुरवर: प्रथमं त्वमभिष्टुता॥ ४॥ 


अरकने कहा--गिश्णिजकुमागी | आपके चरुण-नख आणत हुए 
सुगें और अमुरीके मुकुटोंमें लगी हुई मणिसपृहींक्ी उत्कट कात्तिसे 
सुशोभित होते रहते है । आप शरणागतवत्सला तथा'प्रणतजनोंका कष्ट 
दुर करोंब्ाली हैं। में आपके चरणोंगें नमस्कार कर रही हूँ॥ १॥ 

गिरितिन्दिनि! आपके न्वे सूर्वयण्डलके समान चमकते हुए 
सुशोभित हो रहे हैं। आंपकों शरौरक्रान्ति प्रचुर सुवर्णस मरिपूर्ण 
सुमेरु गिर्रिकी तरहः है। आप विषैले स्रप॑रूपी तरकशसे विभूषित हैं, 
मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ॥२॥ 

सिद्धोंद्राग भमस्कार की जानेवाली दो | आपके समान जगतमें 
प्रणतजतोंके अर्भीष्टको तुरंत प्रदान कग्नेवाला दूसरा कौन हैं? 
ऋरिजें | इस जगतुमें (भगवान्‌ शंकर आपके समान किसों 'त्रन्यको 
इच्छा, नही. करते॥ ३ 

आपने पहंश्ब्रस्मण्डलकों निर्मल सोण्लमे ति्तित अप्नें शरीरके 
तुल्य दुजजच चता ठिया है। आय मारे भसे अशवकासुरके भाई-अन्युओंका 
संहाए करनेवाला हैं। सुरेल्वरोने रवंग्रथम आपको स्तुति की है ॥ ड॥ 


छ = देवीस्तोत्ररत्ताक्र + 


सितसरापटलोद्धतकन्धरा भरमहावृगराजरशस्थिता । 
विकलशक्तिमुखानलिङ्गलायतभुजौधविपिष्टमहासुरा ॥ ५ ॥ 
नियदिता भुदनैरिति चण्डिका जननि शुम्भनिशुम्भनिषृदनी । 
प्रणतिन्तितदानबदानवप्रमथनैकरत्िस्तरसा भुवि॥ ६॥ 
विद्यति वायुपथे ज्वलनोज्वलेड्वनितले तब देवि च यद्दपुः। 
ज़दजितेउप्रतिमे प्रणमाम्यहं भुवनभाविनि तें भववल्लभै॥ ७॥ 
जलधयो ललितोद्धतवीचचो हुतबहद्युतबश्च चराचरप्‌। 
फणसहेस्रभृतश्च भुजङ्गमास्त्चदभिधास्यति मव्वभयङ्कराः ॥ ८ ॥ 


आप श्वैत्त व्रणकी जटा (केश)-समूहसे आच्छांदित कन्सेवाले 
विशालकाय मिंह्ररूपी रथपर आरूढ़ू होती हैं। आपने चर्मेकर्ती हुई 
शक्तिके मुखसै निक्रलनेवोली अग्निक्की कालिसे पीली पड़नेत्राली लम्बी 
भुजाभोंसे प्रश्नान-प्रधान असुरोको पीसकर चूर्ण केर दिवा है ॥ ५ ॥ 

जननि] त्रिभुवनकै प्राणी आपको ुम्भ-किशुम्भका संहार करनेवाली 
चणिडक्रा कहते हैं। एकमात्र आएँ ङस. भूतलपर बिनप्रजनोंद्रारा 
चिन्तन किये गये प्रधान-प्रधान दानवॉका वेगपूर्वक मटन करेगें 
उत्साह रखनेवाली हैं ॥ ६॥ 

देवि]. आप अजेय, अनुपस) जिभुबनसुन्दरी और शिक्रजीकी 
प्रागप्रिया हैं, आपका जो शरीर आकाशयें. वामुके मार्न, आरिनकॉ 
भीषा ज्ञालाओंमें तथा सृध्वोतलपरर भासमात है; उसे मैं प्रणाम 
करता हुँ॥ ७ 

ऊँचिर एबं भीषण लह्ठरॉसें धुळ महासागर, अग्निक लप्रटें 
हजारौँ फण घाण कराले चोगनबै 
सांधी आपका चाम -लेनेबाले मेरै लिये भयंकर नही घोख पड़ते ॥ ४ ॥ 


चराचर जगन्‌ तथा : 


 प्रार्वतीस्तुतिंः्ऋ ७७ 


भगवति स्थिरभक्तजनाश्चये प्रतिगतो भवतीचरणाश्रयम। 

करणजात्तमिहास्तु ममाचलं चुतिलवाप्तिफलाशबहेतुत:॥ ९ ॥ 

प्रशममेहि 'पमात्पजवत्सले तव नमोऽस्तु जगत त्रघसंश्ये। 

न्वबि ममास्तु मतिः सततं शिचे शरणणगो स्पि नत्तोऽस्मि नमोऽस्तु ते ॥ १०॥ 
॥ इति औवत्स्वम्वायुाणे कीरककतो यार्वतीस्कुतिः सूरण ॥ 


१६-_पार्वतीस्तुतिः 
जह्माद9, ऋषुछ 
क्वै मातां जगतां पितापि च हरु. सर्वे इमे बालका- 
स्तस्मात्त्वच्छिशुभावतः सुरगणे नास्त्येन ते सम््षमः । 


अनन्यं भक्तंज्नाँको आश्रयभूता भगचति। मैं आपके चरणौंको 
शरणमे आ पड़ा हूँ। आपके चरणोंमे प्रणत होनेसे प्राप्त हुए थोड़े- 
सें फलकै कारण येरा इन्द्रियसमुदाय आपके चरणोंमें अटल स्थान 
प्राप्त करें ॥ ९॥ 

युत्रबत्सलें) मेरे लिये पुर्णरूपसै शान्त. हो. जाइवे। जिलोकीक़ों 
आश्षयभूता देंवि! आपको. नमस्कार है। शिवे! मैरी बुद्धि चिरन्तर 
आपके विन्तनपें ही लगी; रहे। में ऑप्के शरणागत हूँ और आणॉमें 
पड़ा हुँ। आपको तमस्कार है ॥ १० ॥ 

॥ इम प्रकार श्रीसत्स्येमवापुणणपेवॉस्ककृत एर्वेलेस्ट्रति सम्पूणं हुड। 
pean ता जत 

ब्रह्मा आदि. देवताऔंने कहा--माता! शिवसुन्दरी! “आप 
तीतो लोकींकी माता हैं और शिवजी पिता हैं तथा ये संभी देवतागण 
आपके बालक हैं | अपतेको आपका शिशु घानतेंके कारपा देळताओंको 


छे 5 सैवीस्तॉऋत्लाका « 


मातस्त्वं शिवसुन्वरि त्रिजगर्ता लज्जास्वरूफा यत- 
स्तस्थात्त्वं जय देवि रक्ष धरणीं गौरि प्रसीदस्व न; ॥ १ ॥ 
त्वमात्मा स्व॑ ब्रह्म त्रिगुणरहितं विश्वजननि 
स्वचं भुत्वा योषित्पुरुषचिषयाहो जगति च। 
करोष्येचं क्रीडां स्वगुणवशतस्ते च जननीं 
बदन्ति त्वाँ लोकता: स्परहरचरस्चा्िरमणीम्‌॥ २॥ 
त्व॑ स्बैच्छावशत्तः कदा प्रतिभवस्बंशेन शम्भुः पुमा- 
स्त्रीरूपेण शिवे स्वयं बिहरसि त्रैलोक्यसम्मोहिति। 
सैव त्वँ निजलीलया प्रतिभवन्‌ कृष्ण: कदाचित्युमान 
आम्थुँ सम्परिंकलप्य चात्मम्रहिर्ी राधाँ रमस्सस्निके॥ ३ ॥ 


आपसे कोई भी भय नहीँ हैं। देवि! आपकी जब हो। गौरि। जाच 
तीनो लोकोंपें लजासूपसे व्याप्त है, अतः पुच्त्रीकी एषा कहें आर 
हमलोगोंपरु प्रसन्न हॉ ॥ १॥ 

किञ्नजञनवी! आप सर्बरात्मा है और आप नों गुणने रहित ब्रह्म 
हैं। अहो. अको गुगोकि वशीभूत होकर आप हों स्त्री तथा पुरुज़का 
स्वरूप धारण करके संसासमें उस प्रकारको क्रीडा करतो हैं और लोग 
आप ज्गळननीको कामदेवके निनाशक परमेश्वर शिळी रमणी 
कहते हैं ॥२॥ 

तीचं ज्रीकोंको सम्मोहित करनेवाली शिवे | आप अपनो इच्छाके 
अनुसार अपने अंशसे कधी पुरुषरूषों शित्र अम जाती! हैं और स्वयं 
उत्रीरूपमे विद्यामान रहकर उनके साथ सिहार करती हैं। अम्बिके! 
'दे हों आप अपने लीलासे कभी पुरुषरूपमें कृष्णका रूप, धारण 
कर लेती हैं और उनमें शिवकी पारेंभातना' कर स्व्य॑ कृष्णको 
'बटरानी रोधा चनकर उनके साथ रमण करती हैं ॥३॥ 


= औसीताजीकृत शौरोबन्दना< क्ष 


प्रसीद मातदेंवेशि जगद्रक्षणक्रारिणि। 


विरम त्वमिदानीं तु. धरणीरक्षणाय वै॥ ४॥ 
॥ इति श्रीषहाधागवने महावुसाणे ब्रह्माद्यैः कृता यार्वती स्तुति; सम्पूर्णा ॥ 


सा sree 
१७--श्रीसीताजीकृत गौरीवन्दना 
जये जय गिरिंबरराज किस्रीरी। 
जय महेस मुख चंद चकोरी॥ 
जय गज़बदन घड़ानन माता। 
जगत जननि दामिनि दुति गाता॥ 
नहि तब आदि मध्य अवसात्रा। 
अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना॥ 
_ज्ञगतूकी रक्षा करनेवाली देवेश्वरि! माता! प्रसन्न होइये और 
पृथ्वीकी रक्षकि लिये अब इस 'लोलाबिलासमे विरत हो जाइये ॥४॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमहाभारवतमहाएुराणे ब्रह्मादि दैवताँऔदारा की गयी 


बर्चतीस्छुति सम्पूर्ण हुई॥ 


है ओष्ठ पर्वतोके राजा हिमाउइलक़ी पुत्री पावती! आपकी जस 
हो, जय हो; हे महादेवजीके मुखरूपी चन्ड्रमाक्लो [औरं टकटको 
लगाकर देखनेवाली] चकौरी! आपकी जव हो; हे हाथीके मुखनालै 
गणेशजी और छ; मुखबाले स्वामिकोर्तिकजीको मातां। हे जगज्जननी! 
है बिजलीकी-सी कान्तिवुक्त शगीन्वाली | आजकी जय हो! 

आपका ने आदि हैं, न मध्व है और न अन्त है। आपके असीम 


छट * देवीस्वोज़ाल्सकर + 


भव भव विभव पराभक कारिनि। 
बिस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि॥ 
पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तब रेख। 
महिमा अमित न कहिं कहि सहस सारदा सेप॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारीं। 
बरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे। 
सुर जर मुनि सब होहि सुखारे॥ 
मोर मनोरशु जानहु नीकें। 
बसहु सदा उर पुर सबही कें॥ 
कौन्हेड॑ प्रगट न कारन तेहीं। 
अस कहि चरन गहे बैदेंहीं॥ 


अभावको बेद भी नहीं जानते | आप संसारका उद्भव, पालनं और नाश 
करनेवाली हैं। विश्वको मोहित करनेवाली और स्वतन्त्ररूपसे विहार 
करनेवाली हैं! 

पतिको इष्टदेव यानमैचाली श्रेष्ठ नारियोंयें है माता आपकी 
प्रथम गणना हैं। आपकी अपार महिमाको हजारों सरस्वतो और 
शेषजी भो सही कह सक्रते। 

है [भोंक मुँदिमागा]' बर देतेवाली। है त्रिपुरे शत्रु शिवेजीकी 
ष्विव पानी! आपक्की सेना करनेसे चास कल सुलभ हो जाते हैं + हे 
देवि! आपके चरणक्षमलोंको पुजा करके देवता, मनुष्य और सुनि 
सभी सुखी हो जाते हैं। 

मेरै मनीरक्रक आप शलो भाति जानती हैं; क्योंकि आप सता सग्रके 
हद्सरूपी लगरीमें निवास करती हैं । इसी कारण मैंने. उसको प्रकट नहीँ 
क्रिया| ऐसा कहग जाततकौंजोन उनके सरण पकडू लिखे। 


+ थ्रीसौताजीकृत गौरीवदना + ५9२ 


बिनय प्रेम बस भई भवानी। 
खसी माल मूरति मुसुकानी॥ 
सादर सिबँ प्रादु सिर धरेऊ। 
खोली. गौरि हरषु हिय भरेङ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी! 
पूजिहि मत ब्छामना तुम्हारी॥ 
नारद बचन सा सुचि साचा! 
सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा॥ 
मनु जाहिँ राचेउ मिलिंहिं सो बरु सहज सुंदर साँवरी । 
करुता निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 


गिरिजाजी सोंताजोके बिनय और प्रेमकै बशमें हो गयौँ । उन [-कै 
गल्ले]-कों माला खिसेक पड़ी और मृति मुसकरायी । सीताजीने आदरपूर्वक 
उस प्रसाद (मालां) को सिर्पर भारेण किया! गौरोजीका ह्य हसे भर 
गया और वे बली 

हे सीता! हमारी सच्ची आसोस सुनो, तुम्हागी भनःकामना पूरी 
होगी। तारदजीका बचने सदा पत्रिज, (संशय, भ्रमं आदि दोषॉसे 
रहित) और सत्य है । जिसमें तुम्हार मम अतुरक् हो गया है, वही चर 
तुमको मिलेशा | 

जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्तः हों गया हैं, बहो स्वभाकसे डो सुन्दर 
साँचला वर ( श्रीरागचन्द्रजौ) तुमको मिलेमा । तत्ते दयाक्का खजाना और 
सुजान' (सर्वज) ह. तुम्हार शाल और स्नेहको जानता है। इस एकार 


दर # देवोस्तोत्ररत्नाकर » 


शहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित्र हियँ हरी अली । 

तुलसी भवातिहि पूजिं पुनि पुति मुदित मन मंदिर चली ॥ 
जानि गौरि अनुकूल सिव हिय हरघु न जाइ कहि। 
मंजुल मंगल सूलं बाम अंग फरकंत लगे ॥ 


। घौएमचणिलिममस 
भाकल 


१८-_दशमयीबालात्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रम्‌ 
श्रीकाली बगलामुखी च ललिता धूम्रावती भैरवी 
मातङ्की भुवनेश्वरी च कमला श्रीबञ्रवैरोयनी। 
तारा पूर्वमहापदेन कथिता विद्यो स्वयं शम्भुना 
'लीलारूपमयी च देशदशधा बाला तु मां पातु सा ॥ १॥ 


औगीरीजीका आशीर्चाद सुनकर जानकीजीसमेते सब सखिवाँ हृदवमें 
हर्षित हुईं। तूलसीदासजी कहते इँ--भवानीजीको बार-बार' पूजकर 
सोताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चली । 

गौरको अनुकूल जानकर सौताजीके दवंको जो, हर्ष, हुआ 
चहं कहा नहीं जा सकता। सुन्दर मंगलोंक मूल उनके आं अंग 
'फडकने 'लगे। 

न 

प्राण्पस हो सर्चीत्कृष्ट पद शरण करनेवाले स्वर्यं भगवान्‌ 
शिक्के द्वारा त्रीकालो, बगलामुखी, ललिता. धृप्रावती, भैरवी, माको, 
भुवनेश्वरी, कमला, श्रीचळवैरोचनी तथा तास-ऊन दस प्रकारके 
आपमे ही अंशोके रूपमे कहीँ गायी लीलारूपमगी चे दस 
महाविद्यास्वक्रषिणी भगवती शाला मेरी रक्षा करें ॥ १ |) 


* दशपयीबालात्रिपुरसुन्ढरीस्लोत्रम्‌ + ८१ 


इयामां श्वापघनावभासरुचिराँ नीलालकालङ्कृत्तो 
ब्रिम्बोष्ठीं बलिशत्रुवन्दितपदां बालार्ककोटिप्रभाम्‌। 
त्रासत्राणकृपाणमुण्डदधतीं भक्ताय दानोद्यतां 
वन्दे सड्डूटनाशितीं भगवतां बालां स्वयं कालिकाम्‌॥ २॥ 
ब्रह्मास्त्रां सुमुखी बक्रारव्भियां बालां बलाकीनिभां 
हस्तन्यस्तसपस्तवैरिरसनामन्ये दधानां गदाम्‌। 
पीतां भूषणगन्धमाल्यरूचिरां पीत्ताम्बराङ्का चरां 
वन्दे सङ्कटनाशिनीँ भगवती बालां च बगलामुखीम्‌॥ ३॥ 
बालार्कश्रुतिभास्करां त्रिनयनां मन्दस्मितां सन्पुखी 
चामे पाशधनुर्धरां सुविभवां बाणं तथा दक्षिणे। 


जो शयामचर्णके विग्रहवाली हैं, जो श्याम मेघको' आथाके समान 
र्म सुन्दर लगत हैं, जो नीले चकि घुँघराले केशोंसे अलंकृत हैं. 
'बिम्बाफलर्के समान जिनके' ओष्ठ हैं, बलिशुग्रु इर जिनके चरणोंकी 
बन्दना क़रते हैं, जो करोड़ों बालसूखंकी प्रभासे सम्पन्न हैं, भसे रक्षाके 
लिग्रे जो कृषाण तथा मुण्ड धारण किये रहती हैं, जो भंक्तोंकी बेर 
प्रदान करने-हेतु मदा तत्पर रहती हैं, उन अंकटनाशिनी. साक्षात. 
काल्त्कास्वरूप्रिणी आवत आलाकी मैं चन्दनो करता हँ ₹॥ 

ब्रह्मस्म धारण करनेवाली. सुन्दर मुखमण्डलवाली, चक्तारगीज वैभवसे 
सम्पन्न; बलाक्रीक्र सदृशः धनल स्वरूपवाली, एक हाथमें समस्त 
शजुओंकी जिहाओंक्लो मक़ड़े रहनेवाली तथा दूसंर झाथमें गदा धारण 
किये रहनेवाली, पीले चर्णके आधूषमा-गस्थ तथा माला आरण करनेसे 


पुरुष सुन्दर प्रतीत होनेवाली, चीतास्वरसे सुशोभित अंगोवाली तथा उत्तम 
चरिज्नवाली छन संकट्याशिनी बरालानुखीस्वळूमिणी' भग्रवत्ों बालाकी 


मैं वन्दना करता हूँ ३ ॥ 
कातरे बाल-सुर्घक समान घी प्त आभुषण धारण करास जाउ्वल्सपान 


८२ # देवौस्तोप्रानाककर» 


पाराबॉरविहारिणी प्रस्मर्वी पद्मासनें संस्थिता 
वन्दै सङ्कटनाशिनीं भगवती बालां स्वयं घोडज़ीम्‌ ॥ ४ | 


दीर्घा दीर्घकुचामुदग्रदशनां दुष्टाच्छिदां देवतां 
कव्यादां कुटिलेक्षणां च कुटिलां काकध्वजां कषुत्कृशाम्‌। 
देवीं सूर्पकरां मलीनवसनां तां पिप्पलादार्चितां 
बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं ध्यायामि धूमावतीम्‌॥ ५॥ 
उद्यत्कोटिदिवाकरप्रतिभटां. बालार्कभाकर्पटा 
मालापुस्तकपाशमङ्कुशधरा दैत्येन्द्रमुण्डसत्जजाम्‌। 
अतीत होतेवालौ, तीन नेत्रोंसे सुंशोभिन, गन्द 'मुस्कानवालो, सुन्डर 
मुखगण्डलवालो. खायें हाथोंमें पाश तथा धनुष और दाहिने हाशोंमें बाण 
धारण करलेब्राली, मरम ऐश्वर्षसे सम्पन्न, सुधासिन्युमें विहार करनेवाली, 
पराशक्तम्वळूपिणो तथा कमलके आसनपर विराजमान उन संकटनोशिनी 
साक्षात्‌ वीडशीस्वरूपियों, भगवती बालाक मैं वन्दना कस्ता हूँ॥४॥ 

दौ निग्रहाली, विशाल पवोधरोंसे सम्पन्न, उभरी हुई उंतर्पक्तिसे 
युक्त, दुष्टरोंका संहार करनेचाली, देवतास्वरूपिणी, मांसका आहार 
'करलेंचाली, कुटिल नेत्रोंत्ताली, कुटिल र्वंभाववाली,. काक-ध्वजासे 
सुशोभिने [स्क्पप विराजमात्त], भुखके कारण दुल विग्नहवालो, 
डेवीस्वरूपा, हाधमें खूण धार कस्नेवालो, मलिन वस्त्र धारण करनेंदाली 
तथा पिप्पलाद ऋषिस प्रजिन उन 'ंक्रटनाशिनों घूसावतीस्वरूपिणी 
भगतती खालाका मै ध्यान करता हुँ।॥ ॥ 

उगते हुए करोड़ों सूर्योकी कान्तिकी तिरस्कृत करमेबाली, कले” 
सुकी प्रश्षाके समात्न अरुण वस्त्र धारण करनाली, अपने हाथामे माला- 


#द्शमयबीबालाजब़िपुरसुद्रीस्तोत्रम्‌ * ढक्क 


पीनोत्तुङ्गपयोधरां त्रिनयनां ब्रह्मादिभिः संस्तुतां 
बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतां श्रीभेरवी धीमहि॥ ६॥ 
बीणाबादनतत्परां त्रिनयनां सन्दस्मितां सन्मुखीं 
बामे पाशधनुर्धराँ तु निकरे बाणे तथा दक्षिणे। 
पारावारविहारिणीं परमयीं ब्रह्मासने संस्थितां 
चन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवतीं मातङ्गिनी बालिकाम्‌॥ ४ ॥ 
उद्दात्सूर्वनिभां च इन्दुमुकुटामिन्दीवरे संस्थितां 
हस्ते चारुवराभय च दधती पाशं तथा चाङ्कुशम्‌। 
चित्रालङ्कृतमस्तकां त्रिनयनां ब्रह्मादिभिः सेवितां 
चन्दे सङ्कटनाशिनीं च भुवनेशीमादिबालां भजे ॥ ८ ॥ 


मुस्तक्र-पाश और अंकुश धारण करनेंवाली, दैत्यराजके मुण्डकौ माला 
भरण केरनेबाली, विशाल तथा उन्नत पयोधरोवाली, तीन नेत्रोंबाली तथा 
ब्रह्मा आदि देवताऑसे सम्यक स्तुत होनेवाली उन संकटनाशिनी 
श्रीमैरवीज्वरूपिणी भगवती बालाका मैं ध्यान करता हूँ॥ ६॥ 

जीणा बजानेमें तल्लीन, तीन नेत्रोंसें सुशोभित, भन्द मुसकाकमै 
युक्त, सामनेकी और गुख करके विराजमान, बायें हाथोंपें पाश तथा 
धनुष और दाहिने हाथोंमें बाण धारण, करनेवाली, जैतन्समागरमै 
विहा. करनेवाली तथा न्नह्लासनपर विराजमैचाली परमयी उत्त संक्ररमाशितों 
आर्तगिनीस्वकृणिणी भगवती नालाको भैं चन्दना करता हूँ॥५॥) 

"उतै हुए सूर्यके लदृश प्रभावाली, अन्द्र-मुकुठमें शोभा 'पानेवाली 
रक्तक्रमलके 'मासनप्रर विगचाप्रान, हाथमे सुन्दर कर जथा अभय सुजा 
और पाश तथा अंकुश धारण करने्राली. चित्रोंसे अलंक्रत मस्तककराली, 
जीन जेजरॉज्राली, ब्रह्मा आदि देंवताओंझे सुल्लेवित उन खक्रटनाशिनी 
भुवनेशीस्वरूपिणों भगवती आदिबालाका मैं भजन करता हूँ॥८॥ 


८% + टेवीस्तोज़रताकर« 


देवी काञ्चनसंनिभां त्रिनयनां फुल्लारकिन्दस्थितां 
बिभ्राणां वस्मन्जयुग्ममभवं हस्तैः किरीटोज्न्बलाम्‌। 
प्रालेयाचलसंनिभेश्च करिभिराषिञ्च्यमानां सदा 

बालां सङ्कटनाशिनीं भगवतीं लक्ष्मीं भजे चेन्दिरापू॥ ९ ॥ 
सच्छिनां स्वशिरोविकीणंकुटिलां सामे करे बिभ्रतीं 
तृप्तास्थस्वशरीरजैश्च रूधिरैः सन्तर्पयन्तीं सखीम्‌। 
सद्भक्ताय वरप्रदाननिरतां प्रेतासनाघ्यासिनीं 
बालां सङ्कटनाशिनी भगवतीं श्रीछिन्नमस्तां भजे ॥ १०॥ 


खुवर्णके समान जिनकी कान्ति हैं; जो तीत मेऑसे सुशोभित हो 
रहीं हैं, जो विकसित कमलके आसनपर स्थित हैं, जिन्होंने अपने 
हाथोंगें बेर-अधय' तथा कमलद्रय भारण कर रखा है, मस्तकपर 
किरीट आरण करनेसे जो प्रकाशमान हैं तथा हिमालायके सदृश [चार 
शवेतवरणके] हाथिग्रोंकि द्वारा [ अपनी शुण्डॉसे उठावे गये स्वर्ण-क्लशोंसे] 
जो निरता अभिषिक्त हो रही हुँ उन संकरनाशिनी इन्दियसंजक लम्मीस्वकूपिणों 
भगवती बालाफ़ों मैं बन्दना करता हूँ॥ ५ ॥ 

पूर्गरूपसे कटे भस्तकलाली, अपने कटे मिरके कारण कुटिल 
प्रतीत होनेवालो. कटे सिरको अपने जायें, हाथमें धारण करनेवाली. 
लप मुखमण्डलवाली, अपने शरीरस विकले सक्तसे अपनी सखीकों 
संरु करमेवाली, सद्धक्तोंकों बरदान देनेमें तत्पर रहनेवाली और 
प्रतासनपर विराजमान रहनेवाली उत संकदनाशिनी छिन्तमस्तास्जरूमिशी 
भगवती घालाक्ती मैं वन्दना करता हूँ॥ १०.॥ 


> दशमचीळालात्निपुग्सुन्दरीस्तोत्नम्‌३ १५ 


उग्रामेकजटामनन्तसुखदां दूर्वादलाभामजां 
क्रीखड्गकपालनीलकमलान्‌ हस्तैर्वहन्ती शिवाप्‌। 
"कण्ठे मुण्डस्त्रजां करालवदनां कञ्जासने संस्थितां 
वन्दे सङ्कटनाशिनीं भगवती बाला स्वयं तारिणीम्‌॥ ११॥ 
मुखे श्रीमातङ्ी तदनुकिलतारा च नयने 
तदन्तरगा काली भूकुटिसदंने भैरवि परा! 
कटौ छिना धूमावती जथ कुचेन्दौ कमलजा 
पदांशे ब्रह्मास्त्रा जयन्ति किल बाला दशमयी ॥ १३,॥ 

जो! अत्यतं उग्र स्नभावचाली हैं. जो। एक जयचाली' हैं. जो 
परम सुखदायिनी हैं, कूवांदलकी आभाकै समान जिनक वर्ण है. जी 
जन्मरहित हैं. जिन्होंने' अपने झाथोंमें कैंओ-खड्ग-कपाल और 
नीलकमल धारण कर रखा है, जो कल्याण्यो हैं, जितके 
गलेमें मुण्डमाला सुशोभित हो उही है, जिनका मुखमण्डल 
प्रयंका है नथा जो कमलके आसनम विराजमात हैं, उन संळट- 
जाशिनाँ साक्षात्‌ तागास्वरूपिणी भगवती ब्रालाको मैं बाठना 
करता हूँ॥ १३ ॥ 

जिनक्रे पुखयें श्रीमातगो. उसकै बाद भैत्रमें भगवती सारा, उसके 
भौत्तर स्थित रहनेनालों काली, भकटिदेशमें पराम्बा भरती, करि- 
प्रदेशमे छिन्नमस्ता और घुपाजगी, चद्धल़दूश आमाचालें नक्षे- 
देशमें भगवतं कमला और पंदभागें भकती ब्रह्मज्ञा विराजमान 
है, ऐसी उम्र दक्षवि्चास्वलूप्रिणी भगवती बलाची चार-बार: 
जय हो॥ ११॥ 


ड्ड > देवीस्तौप्रस्लोकर» 


विराजन्‌ अन्दारद्रुम्रकुसुपहारस्वनतटी 
प्ररित्रासत्राणास्फटिकगुटिकापुस्तकचरा । 
गले रेखास्तिस्रो गमक्रगतिगीतैकनिषुणा 
सदा पीता हाला जवति किल बाला दशमयी।॥ १३॥ 
॥ इति ्वेकुनच्ये काय्यीवालात्रिफुरसुन्दाीमतोक सम्पृणप्‌॥ 
२९ देव्यघसक्षक्षमापनस्तोत्रम्‌ 
न यन्त्र नो चन्त्रं तदभि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परे जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ १॥ 
जिवका वक्षःस्थल मन्दारवुक्षके धुंव्योक हारसे सुशोभित हो रहा हैं; 
जो अपने हाथीम महन्‌ भयसे क्षा कानेनाली अभम मुद्रा, स्फटिककी गुटिका, 
पुस्तक तथा दर पुद धारण किये हुई हैं, जिसके गिम तीन रेखाएँ सुशोभित 
हैं; जो/पयक-गतिसे घुक्त गोत गावेगे परम निपुण! हैं: और सदा मधुषानमें 
निरते रहती हैं; उन दशविद्यास्वरूपि णो भगवती चालाको जय हों ॥-१३॥ 
॥ इसे प्राग कीमतें दरमोकालाडिंपुरलुन्वरी्तोज सम्पूर्ण हुआ ॥ 


—— pee — 


माँ। मैं ज अन्त्र जानता हूँ, न यन्त्र: अहो | मुज्ञ स्लुनिक्रा भी जात नहॉ 
ह! ल आघाहनका पता है: न श्यांन्का] म्तोज और कथाकी भी जानकारी: 
नहीं हैं। न तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता हूँ और न मुझे च्याकुल होक विलाप 
कस्ता ही आता है; परंतु एक तात जाम॑ता हूँ. केवल तुम्हारा अनुसरण-- 
तुम्हारे पोछि चलना! । जो ळि सब अलॅशोक्री--समस्त दुः ख- विपत्तियोंकों 
हर लेमेवाला है॥१॥ 


= देव्यपगाघ्रक्षमापनस्तोङ्रम्‌ = 2g 


विधेरज्ञानेन द्रविणचिरहेणालसतबा 

विधेवाशक्वत्वात्तब चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌। 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्भारिणि शिवे 

कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता ने भवति॥ २.॥ 
'पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत; । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तब शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥ ३॥ 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। 


सबक्रा उद्धार करनेवाली कल्याणमयो माता | मैं पुजाकी विशि महीं 
जानता, मेरे पास धनका भी अभाव है, पै स्वभावसे भी आलसी हूँ तथा 
मुझसे ठीक-ठीक पूजाका सन्पादन हो भी नहीं सकता; इन सळ काएगेसे 
तुम्हारे चरणाँकी सेवामै जो त्रुटि ही गयी है, उसे क्षमा करना; क्योंकि 
कुपुत्रका होना सम्भव हैं; किंतु कहीँ भी कुमाता नहीं होती ॥ २॥ 

मां! इस पुथ्जीपर तुम्हारे सीधे-सादे पुत्र तो ्रहुत-मे हैं, किंतु 
उने सजते मैं हो अत्यन्त चपल तुम्हारा बालक हूँ; सेरे-जैसों चंचल 
कोई विरला हो होगा। शित्रें। मेरा जो. यह त्याग हुआ दै; यह 
तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है! क्योंकि संसारमें कृपुत्रका होना 
झाम्भत है, किंतु कहीं मी कुमावा नहीं ती ॥ ३॥ 

जगदम्ब] बात; मैने तुम्हारे काणीक्री अद्रा कभी नहीं की, देवि! 
तुम्हे अधिक्र शत भी ससर्पित नहीं क्रियाः तथापि मुज जसे, अंघमपर जो 


८२. + ईवीम्तोत्ररताकर 


तथापि त्वं स्नेह मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता च 'धवति॥ ४॥ 
परित्यक्ता देना विविधविधसेबाक्कुलतया 

मया पञ्चाशीतेरधिक्तममनीते तु वयसि। 
इदानीं चेन्पातस्तब यदि कृपा जाणि भविता 

निरालम्बो लम्बोदरजननि कं योषि शरणम्‌ ॥ ५॥ 
श्वपाको जल्पाको भवतिं पधुपाकोपमगिरा 

निशतङ्को शङ्को विहरति चिरे क्रोंटिकनकैः। 
नुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण बही है कि संसार कुप पैदा 
हौ सकता है. किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होनी. ॥%॥ 

पाणेशजोको जन्म देगेवाली माता पार्वती ! [ अन्य देवताओंऊो आराधना 
ऋते समच] मुझे नाना प्रकारक्ी सेवाओंमें ग्र रहना पड़ता था, इसलिये 
चाचासी त्रवंसे अधिक अवस्था जोत जानेपर मैने देवता को छोड़ें दिया हैं, 
अनन इनकी मेंबा-पूजा मुझसे नहीं हो पाती; अताहत उतमे कुछ भी सहायता 
मिलमेकं आशा नहीँ है । स संस यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी जो में 
अवलाबरहित च्वोकर किसकी करणमें जाऊँगा.॥ ५.॥ 

माल अपण, । तुला मनका एक अक्षर धी छानसे पड जाक तो 


उसळ फल वह होता है कि मुखं चाण्डाल भी मधूपाकके समान मु 
चाणीका उच्चारण करतेवाला/उत्तम वक्ता ही जाता हैं, दोन भनुष्य भौं 
करोड़ों स्वर्ण-मुद्राओर्स सम्बन्त हो चि।काललक निर्भय विहार करता 


+ देव्यपराष्क्षमापनस्ोजस्‌ « रे 


तवापर्णी कर्णे विशति मनुचर्णे फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीय॑ जपचरिक्षौ॥ ६॥ 
चित्ताभस्मालेयो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाधॉरी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः। 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 

भवानि त्वत्पाणिहणपरिषाटीफलमिदम्‌॥ ७॥ 
न मोक्षस्घाकाङ्झा भवविभववाज्छापि चं न मे 

ज विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः। 
अतस्त्वां संबाचे जननि जननं यातु मम चै 

मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपरतः॥ ८॥ 


पहता है। जब मन्त्रके एक नक्षन्के श्रवणका ऐसा फल है तौ जो लोग 
विधिपूर्तक् जएमें लगे रहते हैं, उनके जगसे प्राप्ते डोनेवाला उत्तम फ़ल 
कैसा होगा ? इसको कौन मनुष्य जान सकता है॥ ६.॥ 

भवानी ! जो अपने अंगामें चिलाकी राख-- शधूतलपेरे रहते हैं, जिनका 
विष ही भोजन कै जो दिगम्बरधारी (मान ग्हमैवाले) हैं, भस्तकपर जटा 
और कण्ठमे नागत्ज चासुक्तिको हास्के रूसमें धारण करते हैं तथा जिनके 
हाधमें कमाल (शिक्षापात्र) शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो 
एकमात्र ' जगटौँश' की "पदी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है ? यह 
महत्व उप्हें कैसे मिला, यह केचत्त तुम्हारे पाणिप्रहणकी परिपाटीका 
“फल है; तुम्हारे माथ निवाह होनेले ही उनका म्रहच्च बढ़ गया॥$॥ 

मुखमै चन्द्रमाक्को शोभा धारण कनेखाली माँ! मुझे माक्षक्ती इच्छा 
नहीं है, संसारकै वैचचंकी भी अभिलाषा नहीं हैं; न विज्ञाउकी अपेक्षा 
है, न सुखको आकांल्ला; जत तुस मेदी वहाँ याचना है कि मेरा जम 
“मृडानी. रद्राणों, शिव, शिव; भवानी इन नार्मीका जेप करते हुए जीते ॥ ८॥ 


९० = सँवीस्लोत्रपत्वाकर» 


जाराधित्रासि विधिना व्रिबिधोपचारैः 

किं रुक्षचिन्तनपरेन कृतं वचीशिः:। 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चत मव्यनाथै 

धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव॥ ९ ॥ 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीबं 
करोमि ढगे करुणार्णवेशि। 


चैतच्छठत्वं मम भावयैशाः 
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति॥ १७।। 
जगदम्ब विचित्रमत्र किं 


परिपूर्णा करूणास्ति चेन्मयि। 


माँ श्यामा! लाना उकारकी' पूजन-सामगरियोसे कभी विभिपूर्वक 
तुम्हारी ्षापधन! मुझसे न हो सक्को। सदा कठोर भावको खिन्तेन 
करनेवाली मेरी चागोने 'कौन-सा अपराध नहीं किया है ! फिर भीं 
तुष स्त्रं डौ अकाल करके मुझ अनाथपर जो किंचित्‌ कृपादृष्टि 
रखती हो. माँ । यहं तुम्हारे ही. योगय है। छुम्हारी-जैसी दथामयी 
माना हो मेरे-जैसे कुपूज़को भो आश्रय दे सकती हूँ ९॥ 

माना दुर्ग) करुगासिन्धु महेश्वरी! मैं विमानाने फैलकर आज 
जो तुम्हारा स्मरण काता हूँ [पहले कभी, नहीं करता रहा), कमे 
अंहो ठेला ज भान हीना, हर्वीकि धूख-प्यामसें पीडित बालक 
आताका ही स्वत्ण क्रते हैं॥ १०॥ 

ज़गदम्य! मुललतर जो तुम्हारी पुर्ण कृपा बो, हुई हैं; इसमें 


+ देवीस्तोक्स< रू 


अपराधपरप्परापरं 
न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌॥ १९॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापध्ती त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु॥ १२॥ 
॥ इति औमच्छङ्गराचायविरच्ितं देव्ायराष्क्षमायततम्तोतर सम्पूर्णाद्‌ ॥ 


२० देवीस्तोत्रम्‌ 
औभिगळलुकाे 

नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नमः! 
कल्याण्यै कामदाचै च वृद्ध्यै सिद्धयै नमो नमः ॥ १॥ 
सच्चिदानन्दरूघिण्यै संसारारणाये नमः। 
पञ्चकृत्यचिधाज्यै ते भुक्रनेश्यै नमो नमः॥ २॥ 
आश्चर्सको कौन-सी खात हैं, पुन्न अपरोथ-प्रर-अपराध क्यों न करता 
जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा महाँ करती ॥९१॥ 

मह्मदैवि मेरे समाते कोई पातकी नही हैं और तुम्हारे समान 
दुसरो कोई पापहारिशी नहीं हैः एसा जानकर जो उचित आत पडे, 
बह करों ॥ ११॥ 

4 इसे शगार कोमल शंकर दोर्यविरचिर देच्यारराजअमापररस्ताउ सम्पुर्ण इसा ॥ 
MPN 

भगवान विश्णुनें कहां--ग्रकूंति:एवं विशात्री देवीको सैरा निरन्तर 
तप्रस्कार है । कल्याणी, कामदा, बृद्धि तथा सिद्धि देतीको बार-बार 
जमल्कार हैं | सच्विदोतन्टपिणी तथा संसारक्रौ ोचिम््रक्रा देवीको 
नमस्कार है। आप पंचकृत्यैविघाजी तथा औभुचनेश्वरीको आर भार 
नमस्कार डै॥ १-३ ॥ 


~ मचक़्व्छ~शृष्दि, स्थिति, संहर, पिरोधाच औं अनुग्रह । 


श्र + देवोस्तोअरत्ताळर « 


सर्वाधिष्ठानरूपाये कूटस्थायै नमो नमः 
अर्धमात्रार्थभूतायै इल्लेखायै नमो. नमः ॥ ३॥ 
ज्ञातं मयाऽखिलमिरदं त्वयि सन्निविष्टं 
त्वत्तोऽस्य सम्भवलवार्वाप मातरद्य) 
शक्तिश्च तेऽस्थ करणे बिततप्रभावा 
जाताऽधुना सकललोकमयीति नूनप॥ ४॥ 
विस्तार्य सर्वमखिले सदसद्विकार 
सन्दर्शवस्यकिक्कलं पुरुधा काले! 
तत्वेश्च घ्रोडशभिरिब च सप्तभिश्च 
भासीन्द्रजालभिव नः किल रञ्जनास॥५॥ 


समस्त असारको एकमा अधिष्कात्री, तथा कूटस्थ देवीको 
खार-ा नमस्कार है। ब्रहममन्रमथी अर्धमात्रात्मिका एवं इल्लेखाः 
खपिणी देवीको आर-साह नमस्कार है ॥ ३॥ 
हे अननि! मैंने जाम लिमा क्लि सह समस्त विश्व आयम 
समाहित है तथा म्यूर्ण ब्रद्माण्डकौ सृष्टि एव खंडा! भी. आप ही 
करतो हैं। इस अह्याण्डके' निर्माणमें आपको विस्तृत प्रभाववाली 
शक्ति हीं मुख्य हेतु है. अतः फुझै अब ज्ञात हो. गया है कि आप 
हौ सम्पूण लोकमें व्याप्त हैँ॥ ४॥ 

इस, सत्‌ एवं असत्‌ रूप, सम्पूर्ण जगतका विस्तार, कस्कै उस 
निह पुरुषक्के समक्ष यक्षखमंय आप इसे सोमग्रकूपसे प्रस्तुत करती 
है | जस अकार अपली प्रसन्‍तताके लिये सोलह तथा अन्य सात 
तत्वोके साथ आप्रको क्रीडा हमें इन्द्रजालके समान 'मतौरैजमकारिणी 
भरतीत होती हैं ॥ ५॥ 


*देबीस्तोत्रम्‌ + डड 


ने स्वामृत्ते किमपि वस्तुगत च्रिभाति 

व्याप्येब सर्ब्रमस्िलं त्वमवस्थिताउसि। 
शक्तिं विना व्यवहतो पुरूषोंऽप्येशक्तो 

बम्भण्यते जननि बुद्धिमता जनेन॥ ६॥ 
प्रीणासि विश्वमखिलं सततं प्रभावैः 

स्वैस्तेजसा च सकलं प्रक्रटीकरोषि। 
अस्त्येव देवि तरसा किल कल्पकाले 

को बेद देवि चरितं तब वैभबस्य॥ ७॥ 
आता वयं जननि ते मधुकैटभाभ्यां 

लोकाश्चर ते सुवित्तता; खलु दर्शिता बै। 
नीता: सुखस्य भवने परमां च कोटिं 

यद्दर्शन॑ तब भवानि सहाप्रभावम्‌॥ ८ ॥ 


हे: जनि! आपसे रहित यहाँ कोई शो. वस्तु दिखायी नहीं देती; 
आप हौँ समस्त जगत्को व्याप्त करके स्थित रहली हैं। बुद्धिमान्‌, 
पुरुषोंका कथेने है कि आपकी शक्तिके बिना वह ग्ररमपुरुष “भी कुछ 
भी कलमें असमर्थ है॥ ६॥ 

हैः माता! आप अपने कृपाप्रभावसे सारै संसारका सदा कल्याण 
करती हैं। हे देवि! आप ही आपने तेजसे सृष्टिकालमेँ सम्पूर्ण 
जगकक्रो, उत्पन्न करतो हैं तथा प्रलचळालमै इस्रका शीक्ष हो संहार 
कर डालती हैं। हें देखि! आपके वैषतके लॉला-चंरिञजको भल्नीभाँति 
जामनेमं क्रौन समर्थ है?॥७॥ 

हे. जननि | मधु-कैटभ नामक दोनों दानवॉसे आपने -हमारी रक्षा 
की हैं, आपने हो हमलोगोंको आपने अनेक किस्तुत लोक दिखाये 
तथा अपने-अपने भवनमें हमें मरमानम्दका झमुभव 'कराया; हे 
भवाति | यह आपके दशंनक्ता ही महान प्रभाव है ॥८॥ 


थ + हेवीस्तोजाऱनाकर # 


जाह भवो न च विरिन्चि विवेद मातः 
कोऽन्यो हिं वेत्ति चरितं तव दुर्विभाच्यम्‌। 
कानीह सस्ति भुवनानि महाप्रभाते 
हास्मिन्भचानि रचिते रचचाकलापे॥ ९ ॥ 
अस्माधिरत्र भुवने हरिरन्य एव 
दुष्ट: शिव: कमलजः. प्रथितप्रभावः। 
अन्येषु देखि भुवनेषु न सत्ति किं ते 
कि विद्या देवि विततं तव सुप्रभावम्‌॥ १०॥ 
याचेउम्ब तेऽङ्घ्चिकमलं प्रणिपत्य कामं 
चित्ते सदा चसतु रूपमिदं तवैतत्‌। 
नामापि चन्त्रकुहरे सततं तवैव 
संदर्शनं तव पदाम्ञुजयोः 'संदेव॥ ११॥ 
हे माता! जब मैं (विष्णु), शिव. तथा ब्रह्मा भीं आपके अपूर्व 
चेस्त्रिकी जाननेमें समर्थ नही हैं, तन अन्य कोई कैसें जान सकेगा? 
हैं महिमामयी' भवानि! आपके रचे हुए. इस सृण्टिपरमंचमें न. जाने 
कितने लोक भरि पड़े हैं ॥ ९१, 
हयलोगॉने आपके इस लोकमें अद्भुत प्रभाववाले दूसरे विष्णु, 
शिव, जया ब्रह्माको देखा है। है दैवि] क्षयां वें देखता अर्‍्यास्य 
ज्ोकोंमें, नहीं डांगे? हमलोंग आपकी इस अद्भुत "एवं व्यापक 
महिमाक्ती कैसे जात सकते हैं ?॥,९३॥ 
हे जगदम्बा] में आपके चरणमै मस्तक नत्राकर यही जरान 
चागला हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप मेरै हृदगपें सदा 'निराजसान 
पह, मेरे मुखरूमी गुहासे निरंतर आपका ही नास निकले और पुळे 
सदैव आपके चरणक्रसलेकि दर्शन, होते रहें॥ ९९ ॥ 


+ दैवीस्तीव्रम॒> ९८ 


भृत्योऽ्यमस्ति सततं अयि भावनीयं 
त्वां स्वामिनीति मनसा ननु चिम्तवामि । 
एषाऽऽबयोरकरितता क्रिल देवि भूबा- 
ङ्लयाप्तिः सदैव जननीसुतयोरिवार्ये ॥ १२॥ 
त्व॑ वेत्सि सरबंमखिलं भुवनप्रपञ्चं 
सर्वज्ञता परिसमाप्तिनितान्तभूमिः । 
किं पामोण जगदम्ब निवेदनीयं 
यद्युक्तताचर भवाति लवेक्रितं स्यात्‌॥ १३॥ 
ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरुमापत्तिश्च 
संहारकारक इर्य तु जने प्रसिद्द्धिः। 
किं सत्यमेतदपि देवि तवेच्छया वै 
कर्तृ क्षमा बयमजे तव शक्तियुक्ताः॥ १४॥ 
हैः माता | आपकी यह भावना गेरे प्रति संदी लनी रहे कि यह 
मेण मेंवक्क हैं और मैं भी सर्वथा आपको मनसे अपनी स्वामिनी 
समझता रहूँ। हे आये! इस प्रकार मेरा और आपका माता-पुत्रके 
रूपमें सम्बन्ध नित्य बना रहे ॥ १९॥ 
है! जगदम्बिके! आप समस्त ब्रह्माण्डप्रपंचकों पूर्णख्यज्ले, जननी 
हैं; क्योंकि जहाँ सर्वज्ञताको समाप्ति होती है, उसको अन्तिम सीमा 
आप ही हैं। हे भवानी! मैं पामर जीव कह ही क्या सकता. हँ? 
आपको जो. उच्चित लगे. आप वह करें: क्योंकि सब कुछ तो 
आपकहीके संकेतपर होता छै ॥ १३॥ 
जात ऐसी प्रसिद्धि है झि ब्रह्मा सृष्टि करते है. बिष्णु पालन 
करते हैं औरं तद खंडार करते हैं, किंतु है देखि |. करपा यह वाम 
हैं? हे आजे। सत्य तो यह हैं कि आपको इच्छासे तथा आपको शक्ति 
प्राप्तकर इ अपना-अयना कार्य क़रनेमें समर्थ हो पावे है ॥.९४॥ 


३६ 5 देवीस्तोजरत्ाऋर + 


धात्री धराधरसुते न जगद निभर्ति 

आधारशक्तिरखिलं तव चै बिभर्ति। 
सूर्योऽपि भाति वरदे प्रभा युतस्ते 

त्वं सर्वमेत्तदरिलं विरजा विभासि॥ १५॥ 
ब्रह्माऽहमीश्वरवरः किल ते प्रभावा- 

त्सर्वे वयं जनियुत्ता न यदा तु नित्या; । 
केऽन्ये सुराः शत्तमखप्रमुखाश्च नित्या 

नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा॥ १६ ॥ 
त्वं चेद्भवानि दय्रसें पुरुषं पुराणं 

जानेऽहमद्च तव सन्िधिगः संदैव। 
नोचेदहं चिभुरनादिरनीह ईशो 

विश्वात्मधीरिति तमःप्रकृतिः सदैव॥ १७॥ 


हे गिरिजि! यह पृथ्वी हसे जंगेतूको धारेण नहीं करती हैं 
अपितु आपकी आधारशक्ति ही इसा. समस्त जगतको धारण करती 
है। हें वग्दे| भगज़ात सूर्थ भी आपके ही आलोकसे युक्त होकर 
प्रकाशमाने हैं, इस प्रकार आप किरज़ारूपसे इस सम्पूर्ण जातके 
में सुशोभित हो रही हैं ॥ १५॥ 

ब्रह्मा, में (विष्णु) तथा श्रेष्ठ शँकर--हम अब्र निश्चये हौ 
आपके प्रभावसे उत्पन्न होते हैं। जब हभ नित्य जहाँ हैं तो फिर 
इन्द्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? सम्वूर्ण चराचर 
'त्मातूकी जतनी तथा सनातन प्रकृतिळूपा आप हो निन्य हैं॥ ९६॥ 

हैं भवानी! आवक्ती सन्तिधिमै आनिपर आज मुझे ज्ञात्त हो गया कि 
आगे मुझ पुरापापुरुवपर सर्वा दयाभाव नाये रखतो हैं; अन्यथा मैं 
सक्नेको सर्वव्यापी, उगेदिगहित, निष्काम, ईश्वर तथा द्विश्वात्मा चुद्धिवाला 
मात बैठता और सके लिने नमोगुणी प्रकृतिबाला हो जाता॥ १७॥ 


+ देवीस्तोत्रम> २५, 


विद्या त्वमेब ननु बुद्धिता नग्णां 
शक्तिस्त्वमेब किल शक्तिमतां सदैव । 
त्वं कीर्तिक्रान्तिकमलामलतुष्टिरूपा 
मुक्तिप्रदा विश्तिरिव मनुष्यलोके ॥ १८ ॥ 
गायत्वसि प्रथमवेदकला त्वमेव 
स्वाहा स्वधा भगवती सशुणार्धमात्रा । 
आम्नाय एव विहितो निगमो भवत्या 
सञ्जीचनाय सतत्त॑ सुरपूर्वजानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
मोक्षार्थथेव  स्चवस्यखिलं प्रपञ्चं 
तेषां गताः खलु यतो ननु जीवभावम्‌। 
अंशा अनादिनिधनस्य किलानघस्य 
पू्णार्णबस्थ वितता हि यथा तरङ्गाः ॥ २०॥ 
आष निश्चय हो सरदासे बुद्धिमान पुरुषोंकों बिच्चा तथा शक्तिशाली 
पुरुषोंको शक्ति हैं। आप. कीर्ति, कान्ति, लक्ष्मी तथा निर्मल तुष्टि- 
स्वरूपा हैं. सर इसे ममुप्यलोकर्मे आप हो मोक्ष प्रदान करनेबाली 
विरक्तिस्वरूपा हैं ॥ १८॥ 
आप हौं बेदोंकी प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, 
स्खधा, सगुणा तथा अर्धमाज्ा भावी हैं। आपने ही देवताओं और 
पूर्वजोंकि संरक्षणकें लिप आगम तथा निगमका विश्वास किया हैं ॥ १५ ॥| 
पिस प्रकार पूर्ण गहासमुक्र्को विस्तृत तरंगे उस सपुबका हो 
अंश होती है, उसी प्रकार आदि-अन्तमे हीत निष्कर्लक हाके: अंश 
ही जीज्मावक्तों प्राप्त होते ह; उन्हे मोक्ष प्राप्त ऊद्मनेंके उदेश्यम्रे ही 
आपने सम्पूर्ण जगत-प्रपेत्चका निर्माण किया है ॥ रै०॥ 


शट = देवीस्तोत्रत्लाकर 


जीवो यदा तु परिंवेत्ति तवैब कृत्यं 

त्वं संहरस्वखिलमेतदिति प्रसिद्धम्‌। 
नाट्यं नटेन रक्तं वितथेऽन्तरङ्गे 

कार्ये कृत्ते चिरमसे प्रथितप्रभावा॥ २१॥ 
त्राता त्वमे मम मोहमयाद्भवाब्धे- 

स्त्वामम्बिके सततमेमि महार्तिदे च। 
रागादिभिर्विरचिते वितथे किलान्ते 

मामेव पाहि बहुदुःखकरे च काले ॥२२॥ 
जप्तो देवि महाविद्ये नमामि चरणौ त्तव। 


सदा ज्ञानप्रकाश मे देहि सर्वार्थदे शिवे॥२३॥ 
॥ इति ्रीयदेवीभागवत महाएुंगण छृतीयस्कन्ये विष्णुच्या कृतं देवीस्तोतं समयुर्ण्‌॥। 


सम्पूर्ण विश्वप्रपंध आपका ही कृत्य है और आप हौँ उसको, 
संहार 'पी करती हैं--इस प्रसिद्ध तथ्यक्रों जब जीवं जानं लेता है 
तन्न उसके इस 'विवेकजानको देखकर व्यापक प्रभाववाली. आप उं 
प्रकार उपशमको प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार अपने द्वाग, रखित 
मिथ्या किंतु चमत्कारपूर्ण नाळ्यंयर नर संतोष प्राप्त करता है ११.॥ 
है अम्बिके! आप ही इस मोहमय भंब्रज्ञागत्मे मेरी रक्षा कर 
सकतो हैं। राग-दुँख आदि होसे उत्पन्न अत्यन्त कप्ट्टायक तथा 
महानु दुःखप्रद' मिथ्यारूप अन्तकालमें मेरी रक्षा क्रीजियेंगा, मै सदरा 
आपकी शरणमे हूँ॥ २२॥ 
हे देवि। आपको नमसकार हैं। हें महाविद्ये! में आपके चरणोमे 
बार-बार नमन करता हूँ] हे सर्वार्धदायिनी शिवे! आप सुज्ञ सदा 
ज्ञॉनरूपों प्रकाश प्रदान कोजिये | २३ || 
(कसना शमेरीणाएकतलाणकं कृत कल मे चरित विणणून देऊ महु 
= 
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२१-_देवीस्तुति 
जव जब जगजननि देवि सुर-नर-मुनि-असुर- सेवि; 
भुक्ति-मुक्ति-दायिनी, भव-हरणि कालिका । 
मंगल-मुद-सिद्धि-सदतरि, पर्वशर्वरीश-चदनि, 
ताप-तिमिर-ततरुण-तरणि-क्रिरणमालिक्रा ॥ १॥ 
वर्म, चर्म कर कृपाण, शूल-शेल-धनुषबाण, 
धरणि, दलनि दानन-दल, रण-करालिका। 
पूतना-पिशाच-प्रेत-डाकिनि-शाकिनि-समेत्त, 
भूत-ग्रहू-बेत्ताल-खग-मुगालि-जालिका ॥ २॥ 
जय महेश-भामिनी, अनेक्र-रूप-नामिनी, 
सम्रस्त-लोक-स्व्रामिनी, हिमशैल-बालिका। 


हे जगतकी 'मात्ता! हे देवि]! तुम्हारी जय हों, जब हो। देवता, 
मनष्य, मुनि और असुर सभी तुम्हारी सेवा करणे हैं। तुम भोग और 
मोक्ष द्वोतोंकों ही देनेवाली हो। अक्तोंका भय दुर करनेके लिवें तुम 
कालिका हो। कल्याण, सुखे और सिद्धियौंको स्थान हों। तुम्हारा 
सुन्दर मुख पूर्णिमाक्के चन्धके सदृश है। तुम आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदेचिक जाएरूषी अन्धकारका नाश करनेके लिये मध्याहतके 
रुण सूर्वकी क्िक्णनाला हो ॥'१ ॥ 

तुम्हारे 'शरीरपर कवच हैं। तुप्त हाथमे ढाल- तलव; (त्रिशूल, 
यागी और धनुव॒-बाण लिखे हो। द्वानवोंफे दलका संहार करतेलालीं 
हो, ग्णमें विकतलकूप धोरण कर लेतो हो। तुमे भूलना, पिशाच, पत 
और झाकिती- शाकिनियोके सहित मृत, प्रह ऑर जेवालरूपी अक्षी 
और मृगो सधूहकी पकड्नेक्ि लिये जालरूप हों॥ २ 

हें शिले, तुम्हारी जव हो । तुम्हे अनेक रूप और नाम हैं। तुम 


॥ ३ देबीस्तोत्ररत्नाकर» 


रघुपति-पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, 
देहु ह्वै प्रसन्न पाहि प्रणत-पालिका॥३॥ 


(बिता पत्रिां) 
२२--भवानीस्तुत्ति 
दुसह दोष-दुख, दलनि, 
करू दैवि दाया। 


विश्व-मूलाऽसि, जन-सानुकूलाऽसि, 

कर शूलधारिणि महापूलमाया॥ १॥ 
तडित गर्भाङ्ग सर्वाङ्ग सुन्दर लसत, 

दिव्य पट भव्य भूषण विराजैँ। 
समस्त संसारकी स्वामिनी और हिमाचलको कत्या हो। हें शरणागतकी 
रक्षा करनेवालौ ! मैं तुलसीदास औग्धुनाथेजोकें चगशोंगें परम प्रेम और 
आंचल नेम, चाहता हँ. सी प्रसन्न होकर' मुझे दो और मेरी रख्ना 
क्रो ॥ ३.॥ 


स्याना 
हे देवि! तुम दुःसह दोष और दुःखोंको दमन करनेवाली हो, 'मुझपर 
दया करो | तुम विश्‍्व-ब्र्याण्डकी मूल (उत्वक्ति-स्थान) हो, भक्तामर 
अवा अनुकुल रहती हो, दुष्टदलनके लिये रामं त्रिशूलं धान्ण किये हों 
और सृष्टिकों उत्पत्ति करनेवाली मूल (अव्याकृत) प्रकृति हाँ ॥ १॥ 
तुम्हारे सुन्दर शरोत्के समस्त अंगोंगें बिजलौ-सी चमक' रहो 
है, उनपर दिव्य 'तस्च और सुन्दर ऑभूषणं शोभित हो. रहें हैं। 


IT कजीफ्शेियकिसक्‍कलाफाज. ता» 


= 'पधानीस्लुति> १०१ 


बालमृग-मंजु. खञ्जन-विलोचनि, 

'चन्द्रवदनि लखि कोटि रतिमार लाजैं॥ २॥ 
रूप्र-सुख-शील-सीमाऽसि, भीमाऽसि, 

रामाऽसि, बामाऽसि वर बुद्धि बानी । 
'छमुख-हेरेब-अंबासि, जगदंबिके, 

शंभु-जायासि जय जय भवानी॥ ३॥ 
चंड-भुजदंड-खंडनि, बिहंडनि महिष 

मुंड-मद-भंग कर अंग तोरे! 
शुंभ-निःशुंभ कुम्भीश रण-केशरिणि, 

क्रोध-बारीश अरि-वृन्द॒ बोर ४॥ 
तुम्हारे नेत्र मृमछीति और खंजनके नेत्रोंके समान मुःदर हैं, मुख चन्द्रमाकि 
समान है. तुम्हें देखकर करोड़ों गी और कामदेव "लाँज्नत बोते हैं ॥ २॥ 

तुप्त खगे, सुख और शीलकी सोमा हो; दुष्टो लिये तुग 
भयावेळ रूप धरण करनेवाली हो । तुम्ही लक्ष्मी, तुम्हीं प्रावंती औं 
तुम्हा श्रेष्ठ चुंद्धिवाली 'सरस्वत्ती हहों। हे जगजननी ! तुम स्वामिकार्तिकेय 
और गणेशजीकों पाता हो. और शिवजांकी गृहिणी हो; है भवानी | 
तुम्हारी जघ हो, जब हों॥ है ॥ 
तुम चण्ड द्वातव्के भुजद्रणडोका खण्डन करीवाली आर 

महिषासुरको मारनेवाली हो, मुण्ड दानवक्ते घमण्डका माजा करे 
तुहोंने उसके अंग-अल्यंगे तोंडे हैं। शुम्भ-चिशुम्भरूपी मतचाले 
हाधिंयोके लिये तुम रगमें सिंहिनी हो। तुमये अपने क्रोथरूपी 
अमुद्रमें शत्रुओंके दले-के-दल 'डुबो दिये हैं॥ ४॥ 
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निगम-आगम-अगम गुर्वि! तव शुन- 

कश्चन, उर्विधर करत जेहि सहसजीहा | 
देहि मा, मोहि पन प्रेम चह नेम निज, 

राम घनश्याम तुलसी पपीहा॥ ५॥ 


। निनय“ त्रिक 
EES SS 
वेद, शास्त्र और सहस्र जीभबाले शेषजी तुम्हारा गुणगानं करते 
हैं; परंतु उसका पार पाना उनके लिये जड कठिन है। हे: माता! 
मुझ तुलसौदासको श्राँगमजीमे वैसा हो प्रण, प्रेम और नेने दो, जैसा 
चात्कका श्याम मेये होता है ॥ ५ ॥ 
A PSP 
नवदुर्गा 
प्रसं शैलपुत्री च द्वितीयं बह्लचघारिणी। 
तृतीयं चन्द्रघण्टैति कृष्माण्डेति चतुर्थकम्‌॥ 
पञ्चर्म स्क्रन्दमातेति प्रष्ं क्रात्याचनीति च 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌॥ 
नवमं सिद्धिदात्री चः नवदुर्गाः प्रकीर्तिता:। 
प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्तिक्ना नाम ब्रह्मचांरिंगी हैं! 
तीसरा. स्वरूप चन्द्रबाण्दाके जामसे प्रसिद्ध हैं। चौथी मूर्तिको 
कुष्माण्डा कहते हैं। पाँचर्वी दुर्गोका नाम स्कन्द्माता है । देवीके छठे 
वपम कात्यावनी कहते हैं। सातौँ कालयत्रिं और आठवीं स्वच 
मह्ागौरीक नामस प्रसिद्ध है। जक दुगा नान सिद्धिदात्रीं हैं। 


= 
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२३--भद्रकालीस्तुतिः 
ञह्चरिग्ग ऊवुः 
नमामि त्वा विश्वकत्री परेशीं 
नित्यापाद्यां सत्यबरिज्ञानरूपाम्‌। 
वाचातीता निर्गुणां चातिसूक्ष्मां 
ज्ञानातीतां शुद्धविज्ञानगम्याम्‌॥ १॥ 
पूर्णा शुद्धां विश्वरूपां सुरूपां 
देवीं अन्द्यां विशववन्छ्यामपि त्वाम्‌। 
सर्चान्तःस्थामुत्तमस्थानसंस्था- 
मोडे कालीं विश्वसम्पालयित्रीमू॥ ₹॥ 
मायातीतां मायिनी वापि मायां 
भीमां श्यामां भीमनेत्रां सुरेशीम्‌। 
ब्रह्मा और विष्णु बोले--सर्वसृष्टिकारिणी,. परमेश्वरी, सत्यविज्ञान- 
रूपा, नित्यो, आचाञञक्ति। आपंकों हमे प्रणाम करते हैँ। आप 
चाणौसे “पे हैं; निर्गुण और अति सूक्ष्म हैं, ज्ञानसे परे और शुद्ध 
विज्ञानम पराप्य हैं ॥ १॥ 
आपः यृशां, शुद्धा, विश्वरूपा, सुरूपा, वन्द्तीया तथा विश्वलन्द्या 
महैं। आप सबके झल्तःकरणमें वाझ करती. हैं एवं आर सँसारका 
पालनं करी छैं। दिव्या स्थाननिवासितों आप श्वगवर्ती गहाकालीको 
हमारा प्रणाप्र हैं॥ ३॥ 
अंहासायास्चरूयी आप माग्यो तथा. मायाले झोत हैं? आम 
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विद्या सिद्धां सर्वभूताशयस्था- 
मीडे वाली विश्‍वसंहारकर्जीम्‌॥ ३ ॥ 
नो ते रूपं चेत्ति शीलं त धाम 
नो दा ध्याने नाधि मन्त्रं महेशि। 
सत्तारूपे ल्वा प्रपद्य शरण्यें 
विश्वाराघ्ये सर्वलोकैकहेतुम्‌ ॥ ४॥ 
द्यौस्ते शीर्ष नाभिदेशो नभश्च 
्रक्षंषि ते चनद्रसूर्वानलास्ते। 
उन्मेषास्ते सूप्रबोधो दिवा च 
रात्िमाँतश्चक्षुषोस्ते निमेषम्‌॥। ५॥ 
वाक्यं देवा भूमिरेषा नितम्बं 
पादौ गुल्फं जानुजङ्कस्त्वध्चस्ते। 
शीषण, श्यामवर्गावाली, भयंकर मेत्रोंबाली परमेश्वरी हैं। आप सिंद्धियोंसे 
सम्पन्न, विच्चास्नरूपा.. समस्त प्राणिसोंके हुदयग्रदेंशमें निवास करमेव्राली 
तथा सृष्टिका संहारे करनेवाली हैं, आप महाक्ललॉकी हमारा नमस्कार है॥ ३॥ 
महेश्वरी! हम आपके रूप शील,. दिव्य धाम, ध्यान अथवा 
सन्त्रको तहो जानते। शरण्ये! चिश्चारध्ये। हम सारौ सुब्टिकी 
कारणभूता और सततास्वरूपा आपकी शरणमे हैं | ४॥ 
मातः | च्चुलोक आपका मिर ढे, मभोमाडल आमका नाभिप्रदेश 
है। चन्द्र, सुर्य और अभ्ति आपके त्रिनेत्र है. आपका जगना हो 
सुष्टिके लिये दिन और जानरणका हेतु है और आपका आँखें मूँद 
लेना डी शंष्टिकि लिये रात्रि हैं ॥ ६॥ 
देवता आपको चाणी. हैं, यह पृथ्वो आपा निततम्बप्रदेश' तथा 
'पावाल आदि तीक्षैकै भाग आपकी जङ्घा. जानु. गुल्फ और चरण 
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ग्रीतिर्धमरों धर्मकार्य हि कोषः 

सुष्टिर्मोधः संइतिस्ते तु निब्रा॥६॥ 
अग्निर्जिह्वा ब्राह्मणास्ते मुखाब्जं 

संध्ये द्वे ते भूयुगं चिश्चमूर्तिः। 
श्वासो वायुर्बाहवों लोकपालाः 

क्रीडा सृष्टिः संस्थित्तिः संहृतिस्तें॥ ७॥ 
एवंभूता देवि विशवात्मिकां त्त्वां 

कालीं कन्दे ब्रह्मविद्यास्वरूपाम्‌। 
मात: पूर्णे ब्रह्मविज्ञानगम्ये 

दुर्गेऽप्ररे साररूपे प्रसीद॥ ८ ॥ 
॥ डति औमहाभायकते महापुराणे बहाविष्णुकृती भक्रकालीस्ठुतिः सा्पूर्णा॥ 

eee 

ह| शर्म आपको प्रसन्नता और अधर्मक्रार्य आपके कौंषके लिये है। 
आपका जारण हो इस संखाइकी. सुष्ट है और आपको निद्रा हो 
इसका अलय है ॥६॥ 

_ अग्नि आपको जिह्वा हैं, ब्राह्मण आपके मुखकमल हैं। दोनो 
संध्याएँ आपको दोनों भ्रूकुटियाँ हैं, आप“विश्वरूमा हैं, बायु आपका 
श्वास हैं, लोकपाल आपके जाहु हैं और इस. संसारकी सृष्टि, 
स्थिति तथा संहार आपकी लीला है॥७॥ 

पूर्णे | एसी बर्वस्वरूपा आपं महाकालीको हमाह प्रणाम है । जाग्न 
बल्यविद्यास्करूवों हैं। व्ह्मविज्ञासत ही आपको ड्राप्ति सम्भव है। 
सवंसाररूपा, कनम्तस्तसपिणी गाला दुर्ग | आप हमपरे प्रसन्न हों॥ ८॥ 
॥ हंसफणफ ऑंमह्ाध्यगवत॒सक्ञाएकणके अन्तर्ये बा और तिण्ुद्र क्योगाचो 
अडकालीस्याति सण इड 
— ro reer 


२४ श्री काल्तिकाष्टकम्‌ 
शयाम्‌ 
गलद्रक्तमुण्डाचलीकण्ठमाला 
महाघोररादा सुदंष्ट्रा कराला। 
विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशीं 
महाकालकामाकुला. कालिक्रेयम्‌॥ १॥ 
भुजे वामयुग्मे शिरोऽसिं दधाना 
वरे दक्षयुगमेऽभवं चै तथैव। 
सुमध्यार्जप 'तुङ्गस्तनाभारनग्रा 
'लसद्रक्तसृक्कद्वया सुस्मितास्था॥ २॥ 
शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी 
लसत््रे्रपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची | 
थ्याच 
सै भगवती क़ालिका गलेमें रक्त टंपकते हुए मुण्डममूहोंक़ों माला 
पहने हुए हैं, ये अत्यन्त घोर शब्द कर रहो हैं, इनको सुन्दर दाढे हैं तथाः 
स्वरूप अवानक् है, ये वस्त्राहित हैं, ये शमशानर्मे निवास करती है, इसके 
केश निखरे हुए हैं और से महाकालक्रे साथ काम्लीतारम निरत हैं ॥ १,॥ 
ये आफ्ने दोनों वाँ्ये हाथामें जरमुण्ड और खड्ग लिये हुई हैं 
तथा अपने दोनों दाहिने हाथमे वर और अभयमुद्रा धारण किये हुई 
हैं। ये सत्र ऋटिप्रदेशवालो हैं, ग्रे उन्नत स्तनोके भारसे झुफो हुई- 
सी हैं. उनके ओण्ठ-द्रयंका' प्रान्त भाग 
इनका मुख-मण्डल प्रधुर मुस्कानसे युक्त हैं ॥४॥ 
उनके दोनो क्रानोंमें दो शकली 
केशवालों हैं, शवोंक हग्थोंने बनी सुशोंभिव, 


| थे सुन्दर 
पु, ळर्धनी ये पहनै, हुई हैं, 
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शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभि- 
इचतुर्दिक्षुशब्दायमानाउभिरेजे ॥३॥ 


स्तुतः 
दिरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन्‌ 
समाराध्य कालीं प्रधाना बभूबुः 
अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिँ 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः॥ ४॥ 
जगन्मोहनीयं तु बाग्वादिनीयं 
सुहृत्पोषिणीशत्रुसंहारणीयप्‌ i 
वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः | ५॥ 
इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली 
मनोजास्तु कामान्‌ यथार्थ प्रकुर्वात्‌। 


आवरूपी मंचपर ये आसान है और चारों दिशाऑमे भयानक शब्द: 
करती हुईं सिवारिनोंसे घिरी हुई सुशोभित जैँ॥ ३॥ 
स्तुति 

ब्रह्मा, आदि चौनों देवता आपके तीतो गुणक आश्रय लेकर तथा 
आप भगवती क्रालौंकी ही आराधना कर प्रधान हुए हें | आपका स्त्रळूपं 
आटिराहत हैं, देवतायोंगे अग्रगण्य हैं, प्रभात यज्ञप्वरूप हे और विश्वका 
मूलभूत है: आपके इस स्वरूपको देवता भो नहीं ज्ञानतै ॥ ४॥ 

आपका यह स्वरूप सें विश्वकों मुग्धे करनेवाला है, चा्ौद्वारा 
स्तुति किये जागेयोग्य हैं, यह सुहृदोंक्ा पालन करनेवाला हैं, 
शत्रुओका विताशक हैं. वाणीका स्नम्भान करनेबाला हैं और उत्वाटन 
करनेवाला है; आफ्नै इस म्वरूपकों देखता भी हीं जाततें ॥ ५ ॥ 

चै स्वर्गकों देनेबाली हैं और कल्णलताक्ते समान हैं। ये भक्तींके 
मज्तमें उत्वन्त होनंवाली कामपाओको अथार्श्ररूपमें पूर्ण करती हैं। 
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तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं 
स्वरूप त्वदीर्यं न िन्दन्ति देवाः ॥ ६॥ 


सुराषानमत्ता सुभक्तानुरक्ता 
'लसत्पूतचित्ते सदाचिर्भवत्ते। 
जपश्र्यानपूजासुधाधौतपङ्का 


स्वरूपं 'त्वदीयं न चिन्दन्ति देवा: ॥ ७॥ 
चिदानन्दकन्दं हसन्‌ मन्दमन्व 

शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जब्मिप्बम्‌ | 
मुनीनां कवीनां हदि छोतयन्त 

स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः ॥८॥ 
महामेघकालौ सुरक्तापि शुभ्रा 

कदोच्रिद्‌ विचित्राकृतिर्योगमाया। 


जर नै सदकि लिये कृत्तां हो जाते हैं] आपके इस स्वलूपकों देवता 
औँ नहीं जानते ॥:द ॥ 

आण सुरापोनसे मन, रहती हैं और अपने भक्तींपर सदा स्मेह 
डती हैं। भक्तोंके भगोहर तशा पवित्र हृदसमें ही सदा आपका आणिभांव 
होता है । जप, ध्यान तथा पूजारूपी अपृतसे आप धक्तोके अजञातरूंपी 
पंकको घो डालनेतालो हैं: आपक्रे डस स्वरूपकौ देवता भी नहीं जानते || ७॥ 

आयका स्वरूप त्विदाततन्दन, मन्दृ-मन्द नुसकानसे सम्पन्न, 
शब्ल्कालीन करोड़ों च्गमाके प्रभासमूहके प्रतिडिम्न- सदुश और मुनियों 
तक्षा क््ियोंके हृदयको प्रकाशित करनेवाला हे, आपके इस स्नरूपक्तो 
देवता भी नहीं जानते ॥ ८ ॥ 

आप प्रलयक्तालीत घटाओकि समान कष्णत्रपौँ हैं, आप कभी स्कतवर्णव्ाली 
तथा कभी उज्न्वलवर्णवाला भी हैं। आप विचित्र आकृतिवाली तथा 


= श्रीकालिकाष्ट्कम = ०६ 


जं बाला न वृद्धा न कामातुरापि 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देबा:॥ ९ ॥ 


क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं 
पया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत्‌। 
त्त्व अ्यानपूतेत चरापल्यभावात्‌ 
स्वरूप त्वदीयं न विन्दन्ति देखा:॥१०॥ 
फलश्रुतिः 


यदि थ्यानयुक्ते घठेद्‌ यो मनुष्य- 
स्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। 
गृहे चाष्टसिद्धिमृते चापि मुक्तिः 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा: ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्करचायोविरचितं औकालिकाव्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


— ooo 


योगमायास्त्ररूपिगी हैं। आप न बालों, न वृद्धां और ने कामातुरा युवती 
ही हे; आपके इस स्वरूपको देजता भी नहीं जानते ॥ ९ ॥ 

आपके. श्यामे पवित्र होकर चंचलतावश इस अत्यन्त गृप्तभावकौ 
जो मैंने संसारमें प्रकटं केर दिया है, मेरे इस अपराधको आप क्षमा 
करें; आपके इस स्वरूपको देवता भी नहीं जातते॥ १०॥ 

फलश्रुति 

यदि कोइ मनुष्य ध्यानयुक्त होकर इसका पाठ करता है, जो वह 
सारे लीक़ॉमें महान. हो जाता है। उसे अपने कऋमें आठों सिद्धियाँ 
पराल रहती हैं और मरसैपर मुक्ति भी प्राप्त हो जाती हैं: आपके इस 
स्वरूपको देवता भीं नहीँ जानते ॥ ₹१:॥ 


॥ ऊ प्रकार आगत्‌ शाकराचार्वतिरनित श्रीकातिकाव्दक प्स्पू हुआ ॥ 
— core 


'सरस्वतीस्तोत्राणि 


२५ श्रीसरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
या कुन्देनदुतुषारहारधेबला या शुभ्रचस्त्रादृता 
या चीणावरदण्डमण्डितकरा या एवेतपद्ासना । 
या ब्ह्याच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ १॥ 
आशासु राशीभवदङ्गवल्ली - 
भासैब दासीकृतदुग्धसिन्धुम्‌ । 
अन्दस्मितैर्निन्दितशार देन्दूं 
वन्देऽरबिन्दासनसुन्दरि त्वाम्‌ ॥ २॥ 
शारदा शारदाम्थोजवदना वबदनाम्बुजे। 
सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सम्निधिं क्रिद्चात्‌॥ ३॥ 


जो कुन्दके फूल, चन्द्रमा, बफे और हारके समाम शेत हैं, जो 
शुभ्र बस्त्र धारण करतो हँ; जिनके हाथ उत्तम घौणासे सुशोभित हैं: 
जो. श्वेत कमलामनमर बैठती हैं; ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव 
जिनको सदा स्तृति करते हैं और जो सब प्रकारको जडता हर लेती 
हँ, चे भावती सरस्वती मेरा पालन करें॥१॥ 

हे कमलपर खैठनेंबालौ सुन्दरां संस्स्बति। तुस सब दिशाओंमें 


युंजौभुत हुईं अपनी देहलताकी आधासै हौ क्षीर-संमुदको दास 
त्रनानैचाली और मन्द मुझळानसे' ज्षग्द्‌ ऋतुके चन्द्रमाको तिरस्कृत 
करॅकेबॉली हो, लुनेको मैं प्रणव करता हूँ ॥ २॥ 

त्कालं उत्तन कळले सनान पुखवालां, और सब मत्तोस्थोक्रों 
देवेबलो आखा मख सम्परियोके साथ मरे घुछमें सदा निवास करें ॥ ३ ॥ 


» श्रीसरस्वतीम्तोत्रम = १११ 


सरस्वती च तां नौधि वागधिष्ठातृदेवताम्‌। 
देवत्वै प्रतिपद्यन्ते थदतुग्रहतो जनाः॥ ४॥ 
पातु नो निकषग्रावा पतिहेम्नः सरस्वती! 
पराज्ञेतरपरिच्छेदं बचसैब करोति स्रा॥५॥ 
शुक्लां ब्रह्मलिचारसारपरमायाद्यां जगद्व्यापिनीं 
'बीणापुस्तकधारिणीमभवदां जाड्यान्धक्रारापहाम्‌। 
हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थिता 
वन्दै ताँ परमेश्वरीं भगवतों बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥ ६॥ 
ब्रीणाश्चरे विपुलमङ्गलदानशीले 
भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चिहरीशवन्दये। 


चाणीकी आघिष्डान्री उन देवी सरस्वतीको प्रणाम करता हूँ, 
जिनकी कृपासे मनुष्य देवता बन जाता. है ॥ ४] 

बुद्धिरूपी सोनेके लिये कसौटीके समान 'सरस्वतोजी, जो केवलं 
बंचनसे हो विद्वा और मुखौँकी परीक्षा ळर देती हैं; हमलोगोंका 
पालन करै | ५॥ 

जिनका रूप श्वेत हैं, जो त्रहंबिचारकी' परम तत्त्व हैं, जो सच 
संसारमै फैल रही हैं, जो हाथोंमें तोणा और पुस्तक सारण, किये 
रहती हैं, अभय देती हैं, मुर्खतारूपी अन्धकाएको दूर करती. हैं, 
हाश्च स्फाटिकर्माणकी माला लिये रहती हैं, कमलके आसारपर 
विराजमान होती है. और बुद्धि देनेवाली हैं, उने आद्या परमेश्वरी 
भगवती सरस्बतीको में चन्दना कस्तां हुँ॥ ६॥ 

हे घीणा धारण करनेवाली: अपार मंगल देनेवाली, भक्तीकरे 
दुःख छुड़ानेवालीं, ब्रह्मा विष्णु और शिवसे 'वॉन्दत हौनेवाली, 


१९२ = देवीस्लोत्ररत्नाक्तर = 


कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे मह्यै 
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्‌॥ ७॥ 
इचेताव्जपूर्णनिमलासनसंस्थ्िते है 
श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे || 
उच्चन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये 
विद्याप्रदामिनि सरस्वति नौमि नित्यम्‌ ॥ ८॥ 
भातस्त्वदीयंषदपङ्कजभक्तिवुक्ता 
ये त्वां भजन्ति निरिखिलानपरान्विहाय । 
ते तिर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण 
भूबहिनिचायुगगनाम्बुविनिर्मितेन ॥६९॥ 
मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये 
मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे। 


कीर्ति ततथा पनोरथ देनेवालीं, पूज्यबरा और विद्या देनेवालौ सरस्वति | 
तुमको नित्य प्रणामः कस्ता हँ ॥ ७॥ 

है श्वेत कमलोंसे भो हुए निर्मल आसनपर विराजनेब्राली, खेत 
जस्त्रोंसे ढके सुन्दर शरीस्वालो, खिले हुए सुऱ्दर श्वेत कमलके 
समान मंज्ुल मुखवालों और विद्या देनेवाली सरस्वति | तुमको नित्य 
ग्रणाग करता हूँ॥८॥ 

हे मात; | जी (मनुष्य) तुम्ह चरणकमलोंमे भक्ति रखकर' 
और अब देंवताओंकों छोड़का तुम्हारा थजन करते है, चें पृथ्ना, 
अगि, चायु; आकाश और जले पाँच तत्वॉके बनें अरीरसे हो 
देवचा बन जाते हैँ ॥ ३ | 

है उदार बुद्धिवाली माँ! मोहरूपी अऱ्घकारसे भरे मेरे इृत्यमें 


* श्रीसरस्थतीस्तोत्रम = (९३३ 


'स्वीयाखिलावववनिर्पलसुप्रभाभि: 

शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मा जगत्‌ सृजति पालवत्तीन्दिरेशः 

शभ्भुर्विनाशयत्ति देवि तव प्रभावैः । 
ज स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे 

न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः॥ ११॥ 
लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः 
एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वति ॥ १२ ॥ 
सरस्वत्यै नसो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नम: । 
वेदवेदान्तवेदाळुंबिद्यास्थानेथ्यथ एव च॥ १३॥ 
सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने। 
विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते॥ १४॥ 


सदा निवास करो और अपने सब झंगोंक्री निर्मल कास्तिसे मैरे पनके, 
अन्धक्रारका शीघ्र नाश करो॥ १०॥ 

हे. देवि! तुम्हरे ही प्रभावसे ब्रह्मा जगतूको बनाते हैं, विष्णु 
पाते. हैं ऑर शिव विनाश करते हैं; है प्रकट्व्रभावशालीं | यदि इन 
तीनॉपर तुम्हारी कृपा त हो, तो चे किसी प्रकार अपना कास नहीं 
कर सकते ॥ १६॥ 

हे सरस्वति । लक्ष्म, मेधा; धरा. 'पुष्टि, गौरी; तुम्टि, अभा, 
धृति--इन आठ. मूतियाँसे मेरो रक्षा करो ॥ १२॥ 

अस्स्ततीकी नित्ये नमस्कार है, भद्गेकालोको नमस्कार हैं और 
चे, वैवान्त. वेदांग त्तथा विद्याओंके स्थानोंको प्रणाम है.॥ १३॥ 

हे महाज्ञायक्ती ज्ञावस्वरूपा, कमलके समान विशाल मैत्रवॉलीं, 
ज्ञातढात्री सरस्वति। मुझको विद्या दो. मैं तुमको णाम कस्ता-हुँ॥ १४॥ 


334 » दैत्रीस्तोत्ररत्लाकर + 


यदक्षरे पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च वद्धवेत्‌। 


तत्सर्न क्षम्यतां देवि प्रसीद 'परमेश्वरि ॥ १५॥ 
॥ ड़तिःआसरस्वाीभ्तोने सम्पूणं ॥ 


ee 


२६ श्रीसिन्द्धसरस्त्तीस्तोत्रम्‌ 
शानम्‌ 
दोणियुक्ताश्‍चतुर्थि, स्फ़टिक्रपणिपत्रीमक्षप्रालां दधाना 
इस्तेनैक्रेन परय सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। 
या सा कुनदेन्दुशङ्कुस्फटिकमणिमिभा भासमाना समाना 
सा में वाग्देवतेयं निवसतु चदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥ ९.॥ 
आरूढा शवेतहेसे भ्रमति च गगने दक्षिणे च्राक्षसूत्र 
वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या । 
के'देवि! जो अक्षर, पद अथवा भाता छूट गयी हों, उसके लिये 


श्वा करो और हे परमेश्वरि! प्रसन्न रहों॥ १५॥ 
ग इस फकार-औँसरस्वतासाोज अम्मर हूआ॥ 


अयान 

जो चार हाथोंसे सुशोभित हैं और चन ड्रांधोंमें स्क्ृटिक्रेमणिकी 
बनी हुईं अक्षमाला. श्वेत कमल, शुक्त और पुस्तक धारण किये हुई हैं । 
जो कुन्द, चन्द्रमा, शंख और स्फर्टिकमेंणिक संदृश देदीप्यमात होती हुई 
उसके समान उज्न्वलवणां है. च ही थे बाग्देवता सरस्वती पस्म प्रसन्न होकर 
स्वेदा मैरे मुखर्म निवास करें ॥ | 

जो श्वेत हैंसथर सचार होकर आकाशे निरण करती हैं. जिनके 
दाहिने हाथमे ऊक्षमाला और जायें हाथम दिव्य स्वामव वस्वसे वेष्टित 


* श्रीमिछसरस्वती स्तोत्रमें ७ १४५ 


सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपेः शास्त्रचिज्ञानशब्दैः 
क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ता॥ २॥ 
शवेतपद्ासना देवी शवेतगन्धानुलेपना । 
अर्चिता मुनिभिः सर्वैक्रेधिभिः स्तूयते सदा॥ ३॥ 
एवं ध्यात्वो सदा देवो. वाल्छितं लभते नरः॥४॥ 
विनियोगः 
३% अस्य' श्रीसिद्धसरस्वतोस्तोत्रमन्त्रस्य मार्कण्डेय ऋषिः, 
खगधरा अनुष्टुप छन्दः, मम वाग्विलासामिङ्भ्यर्थं पाठे विनियोगः । 
शुक्ला ब्ह्मविचारसारपरमामाद्यां जगढ्वयापिनी 
बीणापुस्तकधारिणींमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌। 


पुस्तक शोभित है, जो जानगम्या हैं, जो वीणा बजाती हुई और अपने 
हाथकी करमालासे शास्त्रोक्त जी जमेन्त्रोंका जव करती हुई क्रीडारत हैं, 
जिनका दिव्य रूप हैं तथा जो हाथमें कमल धारण करती हैं, बे सरस्वत्ती 
देवी मुझपर-प्रसन्न हों॥ २॥ 

जो भगवती श्वेत कमलपर आसीन हैं: जिनके शरौएमें श्वेत चन्दनका 
अगुलेंप है, मुनिगण जिनको अर्चमाःकरतैं है तधा सभी ऋषि सदा जितका 
स्तवन करते हैं = इस प्रकार सदा देवीका ध्यान करके मनुष्य मनोबाछित 
फल प्राप्त कर लेता है ॥ 3-४॥ 

विनियोग --इस श्रीसिद्धसरम्वतास्तीत्रमन्त्रके मार्कण्डेय ऋषि 
हैं, सारा अनुष्टुप्‌ छन्द हैं, अपनी चाक्‌-शक्तिनी मिझ्धिके लिये 
घाठमें द्विनिद्योग होता हैं। 

जितक्रा रूप श्वत है. जी अह्यांविचारकी परश तत्व हैं, आवि शक्ति 
हैं, सन संसान्मै व्याज हैं, हाथोमे वीणा और पुस्तक धारण किये रहती 
हैं; 'भक्लौंको अभय देती हैं. मुखंतारूपी अस्थकारको दूर करती हैं, 


३ + देवीस्तोत्ररत्लांकर + 


हस्ते स्फाटिकमालिकां विदती पद्मासने संस्थिता 
चन्दे सां परमेश्वरीं भगवती बुच्ध्िप्रदां शारदाम्‌॥ ९॥ 
चा कु्देन्दुतुषारहारधवला चा  शुग्रवस्त्रावृता 
या 'वीणावरदण्डमणिडतकरा था ३वेतपदासना। 
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभि्देबैः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडयापहा।। २॥ 
हों हीं हद्षेकबीजे शशिरुचिकपले कल्पचिस्पष्टशोभे 
भव्ये भव्यानुंकूले कुमत्तिवनदले व्रिशनवन्दयाङ्कक्चिमदो। 
पदो थयद्योप्रविष्टे प्रणतजनमनोंमोदसब्पादचित्रि 
ग्रोत्कुल्लज्ञानकूटे हरिनिजढ्यिते देवि संसाग्सारे॥ ३॥ 


हाथमे स्फटिक-माँणकी साला' लिये रहती हैं, क्रमलके आसनपर 
विराजमान हैं और बुद्धि देनेखाली हैं, उन परमेश्वरी भगवती सरस्वतीकी 
मैं चन्दनो करता हुँ ॥ १॥ 

जो कुन्दके फुल, चन्द्रमा; ह्मि, और हारके समान श्वेत हैं; जों 
शुभ्र र्जे धारण करती हैं; जिनके हाथ उत्तम चौँणासे सुशोभित हैं; 
जों श्वेत कमलासनपर बैठती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव 
जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकारको जड़ताका हरण 
कर लेती हैं, ये भगवती सरस्वती मेरो रक्षा करें ॥ २॥ 

"हाँ हीं '-इस एकमात्र मनोहरुबीजमन्त्रब्राली; चन्द्रमाक्री कान्तिब्राले 
श्वेत कमलके समान विगहवाली| प्रत्येक ल्मे व्यक्तरूपसै सुशौभित 
होनेवाली; भव्य स्वरूपचालो, प्रिय तथा अनुकूल स्वभांववाली, कुबुद्धिरूघी 
ननक दग्ध कग्नेक्रेलिबेदावानलेस्बरपिजी, संम्पूर्ण जगत॒के द्वारा वन्दित- 
ज्ञरणकमलवाली, कमलारूपां, कमलके आसनपर विराजमान रहनेवाली, 
शरणागत्तजनॉकें मनको आह्वादित करनेवाली, महान्‌ ज्ञातकी शिखरस्वरूपिणी, . 
आर्यारूपमे भगवान्‌ विशाक्की आत्मशक्तिके रूपमे प्रतिष्ठित तथा संसारकी' 
तल्लस्वसूपणी हें देवि! (मै आपकी स्तुति और चन्दना करता हूँ।) ॥ ३ ॥ 


* औसिद्धसरस्वतोस्तोउन्‌ + १७ 


ऐं ऐं ऐ दृष्टमन््रे क्रमलभवमुखाम्भोजभूते स्वरूपे 
रूघारूपप्रकाशे झकलगुणमये निर्गुणे निर्विकारे। 
न स्थूले वेव सूझमेंडप्यविदितविधवे नापि विज्ञानतन्े 
विश्वे विशवान्तरात्मे सुर्रनमिते निष्कले तित्वशुद्धें॥ ४॥ 
हीं हीं हीं जाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे चल्लकी्यग्रहस्ते 
पातर्मातर्नमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धि प्रशस्ताम्‌ 
विशं वेदान्तवे परिणतपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे 
पार्गातीतस्वरूपे भनन यम दरदो शारदे. शुश्रहारे॥ ५ ॥ 


एं ऐ. ऐं-इस बोजम्त्रसे दृष्टिगत होनेचाली, पत्नयीनि ब्रह्माज़ीफे 
मुखकरमलसे' उत्पन्न, अपने ही स्वरूपयें स्थित, मू त! अमूर्तरूपमें 
प्रकाशित होनेवाली, सम्पूर्ण गुणोंसे सरमम्तित, तिर्गण,. निर्विका न 
लो स्थूल रूपत्रालों और ने ही सूक्ष्म रूपचाली, अंविक्ि एश्‍वयंवाली, 
विज्ञानतत्त्वले भी यरे, विप्वरूपिणी, विशेवक्ती अन्तरात्मास्वरूया, श्रेष्ठ 
दैवताओंके होरा अन्त, निष्कलं तथा नित्सशुद्धम्तरळापणी। [हे 
देवि | मैं आप्रक्री स्तुति और वन्दना करतो हूँ।) ॥ ४॥ 

हीं हीं हीं--इस जीजगन्त्रकै जपसे प्रसन्न होनेवाली, हिमकरो 
अन्तिबालें मुकुटसे सुशोभित तथा वीणाके वादनयें व्यग्रहस्तबाली हे 
मातः ! आपको नमस्कार हैं; मेरी सूर्खत्ताको पूर्णरूपसे जला दीजिये 
आए हे जनानि! मुझे उत्तम चुद्धि प्रदान कीजियें। तिशास्वरूपिणों, 
केदाम्तके द्वारा जाननेयोग्व, अश्री विद्याको डृढ़ता प्रदान करनेवाली 
मोक्षे देनैचालो, मोक्षकों साधनमूतो. मानांतीतस्यस्ू्या तथा चेबलल्नारे 
सुशोभित है शारदे! आप सेर लिये वरदायिनी होतें॥५॥ 


१९८ < देनीस्सोज्नरन्नाकर « 


थीं धीं धीं धारणाख्ये धृतिमतिनतिभिनमिश्रिः कोर्तनीये 
नित्येऽनित्ये निमित्ते मुनिगणानमिते नूतने चैं पुराणे। 
पुण्ये' 'पुण्यप्रबाहे हरिहरनमित्ते नित्यशुद्धे, सुवर्णे 
मातरमात्रार्धतत्त्वे मतिम्षतिमतिदै माधवप्रीतिमोदे ॥ ६ ॥ 
हुं हुं हुँ स्वस्वरूपे दह दह दुरित पुस्तकव्यग्रहस्ते 
संतुष्टाकारचित्ते स्मितमुंखि सुभगे जूम्मिणि स्तम्भविद्ये। 
मोहे. मुग्धप्रवाहे कुरु मप्र विप्ततिध्वान्तविध्वंसप्रीड़े 
गौंगौरवाग्भारति त्व॑ कत्रितररसनासिद्धिदे सिद्धिसाध्ये॥ ७॥. 


शाँ धीं धीं-इस बीजमन्द्रकी चारणास्वरूपाः धृति, पति, वाते 
आदि नामौँस पुकारों जानेब्राली. नित्यानित्यस्वरकूपिणी, जगतको 
तिमि्क्तारणभता, नवीनां. एवं सनातनी, घुण्यमवी, पुण्यका विस्तार 
करनेत्रालीं. विष्णु तथा शिवसे नमस्कृत, नित्वशुद्धस्वरूपणी., सुन्दर 
वर्णवाली, जर्धमाञातत्त्वस्वरूपा, विशेषरूपरसे सूक्ष्म बुद्धि प्रदानं 
करनेबाली, भगब्राम्‌ व्रिष्णुके प्रति अनन्य प्रेस रखनेवालोंको आनन्द 
प्रदान करमेबाली हे मात: ! (मुझें बुद्धि प्रदान जिसे ().॥%॥ 

हुँ हूं छु--इस चौजमन्त्रकी आत्मस्वरूपिंणी, [हैं सरस्वति।] मेरे 
पापोंकों मूर्णरूपसे भस्म कर दीजिये। पुस्तकसे सुशोभित हाथवाली, 
प्रसन्नविग्रहा तथा सन्तुप्टचत्ता,, मुस्कानयुक्त मुखमण्डलवालों| 
सौभाग्यशालिमी, झुम्मास्वरूपिणी, स्तस्थनविद्यास्वरूमा, मोहस्वरूषिणी 
तथा कुघप्ताहवाली [है देवि!] आय मैरे कुनुद्धिरूपी ऑन्थकाररकां 
साश कर दौँलिसरै ।, गौ, गौः, नाक तथा भास्ती-इन नामो 
सम्बोधित हॉसेखाली, ओष्ठ कविचोन्मी जोगीको खिंद्धि प्रदान ऋत्मेतराली 
तथा सिडियोंकों मफल घना, देनेवाली है देव! (मै आपको स्तुति 
करता हूँ)॥७॥ 


* औसिद्धसरस्वतीस्तोत्रम + हेड 


स्तौमि त्वां त्वां च बन्दे मम खलु रसनां नो कडाचित्त्यजेथा 

मा मे चुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि में बातु पापम्‌। 

मा में दु:खं कदाचित्‌ क्वचिदपि चिषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वं 
शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मब धीर्पा5स्तु कुण्ठा कदापिं॥ ८ ॥ 
इत्येतैः श्लोकमुख्यैः प्रतिदिनमुषसि स्तौति यो भक्तिनम्रो 
वाणी वाचस्पतेरप्य्रिदितविभवो वाक्पटुर्मुक्तकण्ठः। 

स स्यादिष्टार्थलाभेः सुतमिच सततं पाति तं सा च ठेवी 
सौभाग्य तस्य लोके प्रभवति कित्ता विघ्नमस्तं प्रयाति॥ ९॥ 
निर्विघ्नं तस्य विद्या प्रभवति सततं चाश्रुतग्रन्थबोधः 
कीतिस्त्रैलोक्यमध्यै निबसति वदने शारदा तस्व सांक्षात्‌। 


हे देवि] मैं आपकी स्तुति तथा आपकी बन्दना करता हूँ, आप 
कभी भी मेरी बाणीका त्याग न करें, मेरी बुद्धि [अर्मके] विरुद्ध न 
हो, मेरा मत यापक्रमोंकी और प्रवृत्त न हौ, मुझे कभी भी कहीँ भी 
दुःख व हाँ, विकयोंमें मेरी थोडो भी. आसक्ति ने हो; शास्त्रमें, 
तत्वनिरूपणमें और कवित्वमें गेरी! खुँद्ध सदा विकसित 'होती रहै: 
और उसमें कभी भी कुण्ठा न आनें पाये॥८॥ 
जो मनुष्य भक्तिके साथ विनप्न होकर प्रतिदिन उप्ाकालमें इन 
उत्तम श्लोकोंसे सस्स्वतीकी स्तुति करता है. वह बृहस्पतिके भी द्वारा 
अज्ञात वारवैभवसे सम्पन्न, बाजप तथा मुक्तकण्ठ हो जाता है। बे 
भगवती सरस्वती अन्ीष्ट 'पदार्थौकी प्राप्तिक्ते द्वारा! भु्रको भाँति 
निरन्तर उसको रक्षा करती हैं, संशारमें, उसके सौभाग्यका' उक्य ही 
रचनाको चाँधाएँ समाप्त हो ह 
महवी कुषासे उसे मदुब्वब्टी विद्या निर्बाचरूपसै 
निरन्तर बढन रहती है, उसे श्रु ग्रन्थौंका भी अवन्नोध हो जाता 


५९०. = देवीस्तोजरत्ताक्र = 


दीघांमुर्लोकपूज्यः सक्कलगुणनिधिः संततं राजमान्यों 
चाग्देव्याः सम्प्रसादात्‌ त्रिजगति विजयी जायते सत्सभासु ॥ १७॥ 
ब्रह्मणारी ब्रती मौनी त्रज्रोदल्यां निरामिषे;। 
सारस्वतो जनः पाठात्‌ सकृदिष्टार्थलाभवान्‌॥ १९॥ 
पक्षद्वये ्रयोदशवापेक्रकिंशतिसंख्यद्या । 
अविच्छिन्नः पठेद्धीमान्‌ ध्यात्वा देवीं सरस्वतीम्‌॥ १२॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तः सुभगो -लोळविश्रुततः। 
वाञ्छितं फलपाप्नोति लोकेऽस्मिन्‌ नात्र संशयः॥ १३॥ 


हैं, तीनों लोकोंगें उसकी कीति फलं जाती. है और साक्षात्‌ सरस्वती, 
उसके मुखमें घास करती हैं । बह दोघांयु, नाकवूज्व, सगत्त गुणी 
खान, गज़ाओंके लिये सन्माननीय और प्रिलोकीके अन्दर विद्वानोंकों 
मभाओंमें संद्रो विजञवी होता है ॥ ९-६० ॥ 

जवोदशीके दिन 'क्र्वच्यत्रतकां पालन करते. हुए निरामिष- 
भोजी होकर, निक्चमंपूर्वक मौत रहका सरस्वतीका भक्त इस 'स्तोत्रके 
एके जार पाठ कर लेनेमात्रसे अगे अभीष्ट अंधेको प्राप्त आर 
लेता है॥ ६६॥ 

बुद्धिगानू मनुष्यकों चाहिये क्रि [महोतेके। दोनो. पक्षोमें 
[पड्नेवालो] त्रयोदशी तिथिको झरस्वत्तीदेकोंका ध्यान करके 
आवरते उत्रक्रोस बार [इस सोजका] पाठ करे। ऐसा ब्यक्ति 
समस्त 'पापोंसे सुक्त, सोपाग्यशाली और 'लोक्रमे विख्यात हो ताता है, 
बह इस संसारमै वांछित फल प्राप्त करता. हैं, हफ़्में संदेह नहीं 
है ॥:४२-३३ ॥ 


+नीलसरस्वतोस्तोजम्‌ « ५११ 


अह्मणेत्ति स्वयं प्रोक्तं सरस्वत्याः स्वयं शुभमू। 
प्रयतेन पठेन्नित्य सोंऽमृततत्वाच कल्पते॥ १४॥ 
॥ इति ्वीबद्न्ञद्घणा विरचिते श्रीसिद्धवरस्वतीस्ठोर्तर रुप्यू प्‌ ॥ 


२७-_नीलसरस्वतीस्तोत्रम्‌ 
चोरकूपे महारावे सर्वशङ्रुभयङ्करि। 
भक्तेभ्यो बरदें देवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ १॥ 
3३% सुरासुरार्चिते देवि सिद्धगन्धर्वसेविते। 
जाड्यपापहरे देवि ज्राहि मां शरणागतम्‌॥ २॥ 
जटाजूटसमायुक्ते लौलजिह्लान्तकारिणि। 
बुतबुद्धिकरे देवि त्राहि माँ शरणागतम्‌॥ ३॥ 


स्वयं ब्रह्माजीक्रे दवारो कहें गये इस कल्याणकारी संस्स्वतीस्तोत्रका 
गाठ प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये, ऐसा करनेसे नह. मनुष्य 
अमृतत्व प्राप्त कर लेता है ॥ ९:४॥ 

४औमढ्कह्वार्नीदार विचत ओमिद्धपरस्वर्तीस्तोज् सम्पूर्ण डुजा ॥ 
ps 

भरवालक रूपचाली, चौर निनाद ळभ्नेवाली, सभी शब्रुओंकों 
भयभीत 'करमेब्ाली तथा भक्तींको खर प्रदान करनेवाली हे देंचि। 
आब्र भुल्ञ शरणएंतकों रक्षा केरें॥ ६ ॥ 

द्वेक रष! दानवीके द्वारा भूजित्र। सिद्धों तथा गर्ल्स्योके द्वार 
मेंवित और जडता तथा पापनी हुस्नेवाली है देवि| आप पु 
शरणागत्रकी रक्षा करें॥२॥ 
ने लुशासित, चत्र जिह्वा अंदरकी और करनेचोलौं, बुद्धिको 
तीक्ष्ण बनानेचाली हें देंचि! आप मुझ शरणागतको रक्षा करै | ३॥ 


प्श = देचीस्त्रोन्र॒रत्ताकर « 


साम्यक्रोधधरे रूपे चण्डरूपे नमोऽस्तु ते! 
सृष्टिरूपे नमस्तुभ्यं त्राहि माँ शरणागतम्‌ ॥ ४॥ 
जडानां जडतां हन्ति भक्तानां भक्तवत्सला। 
मूढतां हर में दैवि त्राहि मां झारणागतम्‌॥ ५॥ 
चं हुँ हूँ कामये देवि बलिहोमप्रिये नमः। 
उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि माँ शरणागतम्‌ &॥ 
बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि में। 
मूढत्वं च हरेद्ेंवि त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रादिविलसदद्वनद्ववन्दिते करुणामंदि। 
तारे ताराधिनाथास्थे त्राहि माँ शरणागतमू॥ ८ ॥ 

सौंम्य क्रोध धारण करनेवाली, उत्तम विग्रहवाली,, प्रचण्ड 
स्वरूपवाली' हैं देखि! आपकों नमस्कार है। हें. 'सृष्टिस्वरूपिणि! 
आपकी नमस्कार हैं; मुझे शरणागतको रक्षां करें॥ ४॥ 

आपः भूखोंकी मूर्खताका नाश करती हैं और भक्तोंके लिये 
भक्तवत्सला हैं। है दैत्रि। आफ मेरी मूढ़ताकों हें और मुज्ञ 
शरणागत्तक्री स्क्षा करें॥ ५ | 

बं हूँ हू जोजमन्तस्वर्रपरिणी हे देवि! में आपके दर्शनक्री कामना 
करता हूँ। बलि तथा हॉमसे प्रसत्न होतेवालो हे. देखि आपको 
नमस्कार है । उग्र आयदांओसे तारनेवाली हे. उग्रवारे |, आपको नित्य 
चमस्कार है; आव मुज्ञ शरणागतकी 

है देनि। आप मुझे बुद्धि दें, कोर्कि दें, कातित्वशांक्त दे औंर- मरी 
मूळ्ताका नाश करें। आघ मुझ शरणागत्तक रक्षा करेँ॥७॥ 

इन्द्र आदिक दास जन्दित जोभांवृत्ष्चत्वुन्लवाली, करुणामे 
परिपूर्ण) चन्द्रमाकै संपात पुखमण्डलज़ाली जौ जगतको तारनेवाला 
हे भगवती तारा! आप मुझ शरणामतको रक्षा करे ॥.८॥ 


ए रक्षा करें॥ ६॥ 


= भोलसःस्चतीस्तोश्म्‌ € शक 


अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां अः पठेन्नरः । 
षण्मासः सिद्िमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा॥ ९ ॥ 
मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनाथी लभते धनम्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां तर्कव्याकरणादिकम्‌॥ १०॥ 
इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु सलतं श्रद्धयाउन्वित्त:। 
तस्य शत्रु: क्षयं याति महाप्रज्ञा प्रजायते॥१५९१॥ 
प्रीडावाँ वापि संग्रामे जाड्ये दाने तथा भवें। 

च इद पठति स्तोत्रं शुभं तस्य न संशय: ॥ १२॥ 
इति प्रणम्य स्तुत्वा च योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌॥ १३॥ 
॥ इत्र नीमसरस्वतीस्त्रोत्र सम्पू्णयू ॥ 

— rr 

जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथिकों इस स्तीत्रच्ता 
पाठ 'करता है, चह ळं: महीनेमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है? इसमें 
संदेह तहाँ करना चाह़ियि॥९॥ 

इसका पाठ करनेसें मोक्षकी कामना करनेवाला मोक्ष प्राप्त कर 
त्तेला' है, घन चाहनेवाला धन पा जाता हैं और विद्या चाहनेंवालों 
विद्या तथा तक़-व्याक्ररण आंदिक्का, ज्ञान प्राप्त कर लेता हैं॥१०॥ 

"जौ मनुष्य भक्तिपरायण होकर सतत इसे स्तोत्रका पाठ कंरता है, उसके 
शत्रुका नाश हो जाता हैं और उसमें महान बृद्धिका उदय हो जाता है ॥ १४ ॥ 

जो च्वँक्ति विमिमे, संग्राममें. मूखंत्वकी ढशामें, दानके समथ तथा 
भयको स्थितियें इस म्तोत्रन्गा पढ़ता है, उसका कल्याण हो जाता है; इसमें 
संदेह नहीं है। चसे अकार स्तुति करनेके आनन्तर देवीकी प्रणाम करके उन्हें 
योनिमुद्रा दिखामों ज्ाहिये॥ १२-१३॥ 

8 दस एकार गोलिमरस्वतीस्तीक सम्पण हृया / 


——S 


लक्ष्मीस्तोत्राणि 


२८-- श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌ 
अङ्गं हरेः पुलक्रभूषणमाश्चयन्ती 
भृङ्गाङ्गने् मुकुलाभरणं तमालम्‌। 
अङ्गीकृताखिलबिभूत्तिरपाङ्गलीला 
माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलहेत्रतायाः॥ १ ॥ 
मुग्धा मुहुर्विदधती बदने मुरारेः 
'प्रेमत्रपाप्रोणिहितानि गतागतानि । 
माला दुशोर्मधुक्ररीक महोत्पले या 
सा मे श्रियं दिशलु सागरसम्मवाया; ॥ २॥ 


जैसे अमरी अंध्रखिलें कुछुमोंसे अलंकृत तमालतरुका, आख्ये 
लेगी है, उसी अकारे जो ओहारिके रोमांस सुशोभित औञंगौपर 
निरतः बड़ती रहती है. तथा जिसमे सम्पूर्ण शिश्‍वयळा 'निवास' है, 
ह सम्पूणं मंगलोंकों अधिष्ठात्री देवौ भगवती. महालक्ष्मीकी 
कराक्षलीला मेर लिये. मंगलदिनी हो॥'१॥ 

जैसे मरी महान कसलदलपा आती-जाती या अँडरातों रहती 
है, उसी प्रकार जो सुरंणनु भज्लांक मुखारविन्दकी ओए जारंबार 
प्रेमंपूर्दक जाती और लञ्जाके कान्णे लौट आती. है. वह ममूक़कन्यां 
लक्ष्मीक मनोहर भुरध दृष्टिमाला मुझे धनसम्पत्ति फ़द्यन क ॥ २॥ 


= ्रीळनकधोरस्तोत्रन्‌# ९२५ 


विश्वामरेन्द्रपदविश्वमदानदक्ष-- 
मानन्दहेतुरधिकं सुरविद्विषोऽघि। 
ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध- 
मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥ 
आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द- 
मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्घतन्त्रम्‌ । 
आकेकरस्थ्रितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं 
भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ४॥ 
बाहूऱ्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभ्षे या 
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। 


जौ सम्पूर्ण देव॑ताओंके ऑधिपति इन्धके पदका वैभव-विल्लास़ 
हैंनेमें समर्थ है, मुरारि श्रोहरिको भी अधिकाधिक आनन्द प्रदान 
करनेवाली हैं तथा जो 'नीलकगलके भीतरी भागके समान मनोहर 
जान पड़ती है. तह लक्ष्मीजीके अघखुले नयनोंकी दृष्टि क्षणभरके 
लिये मुझपर भी थोड़ी-सी अवश्य पड़े॥ ३॥ 

शेषशायी भगवान्‌ विष्णुको धर्मपत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेत्र 
हमें ऐश्वर्य प्रदान करनेचाला हो; जिसको पुतली तथा बशैनियौँ 
अनंगके खशौभूत (ग्रेमपरवश) हो अधखुले, किंतु साथ हो निर्निमेष् 
मंयनोंसे देखनेकाले आनन्दकन्द श्रीमुकुन्दको' अपने निकट साकर 


कुछ निस्छौँ हो जाती हैं ॥'४॥ 
जौ भगवान्‌ अघुसूटनके कौस्तुभमणिमाण्डल उक्षःस्थलमें इद्रनीलमयी 


श्र « दैंबीस्तोजरतलाकरऊ 


कामप्रदा “भगवतोऽपि कटाक्षपाला 
कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५:॥ 
कालाम्बुदालिललितोरसि कैंटभारे- 
धाराधरे स्फुरति या तंडिदङ्गनेव। 
पातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति- 
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६.॥ 
प्राप्तं पदं प्रथमतः क्रिल यत्प्रभावान्‌ 
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन। 
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं 
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७॥ 
दद्याद्‌ दवानुषवनो द्रविणाम्बुधारा 
मस्मिन्नकिज्चनविहङ्कशिशौ विषण्णे। 
हाराबली-सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मनमें काम ।प्रेम)- 
का संचार करनेवाली है, चह कमलकुंजवासिनी कमलाकी कटाक्षमाला 
मेता कल्याणे करे॥५॥ 
जैसे मेशोक़ी घटामें बिजली चमकतो है, उसी. प्रकार जो 
कँटभश्ु श्रीविष्णुक काली मेघमालाके समान श्यामसुन्दर वक्षःस्थलपर 
चक्रोशित होचौ हैं, जिन्होंने अपने आविर्धातसे भगुलंशक्तो ऑलन्दित्त 
किया है तथा जो समस्त, लोक्लीकी जननी हैं, उन “गवती लक्ष्मीक्री, 
पूजनीया मुर्ति मुझे कल्याण, प्रदान करे॥ ॐ ॥ 
समुद्रकत्या कमलाकी झह अन्द; अलस, मन्थर और अधोन्यीरिंत 
दृष्टि, 'जिल़के अभाचसै कॉमदेवन अंगलामचः 
हृदयमें प्रथम वार स्थान प्राप्त कवा. था, यहाँ मुझपर पट्टे ॥ ७॥ 
भगवान जारायणकी प्रेक्रसो लक्ष्मोका चेत्ररूपी गेल. दमारूपी 


लस भगवान्‌ 


ह श्रीकनक्तधारास्तोत्रम = १२७ 


दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूर 

जारायणप्रणयिनीनयनाम्युत्राहः wen 
इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र- 

दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते । 
दृष्टिः ग्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां 

पुष्टि कृषीष्ट मंत पुष्करविष्टराया:॥ ९ ॥ 
गीर्देवतेति गरुङध्वजसुन्दरीति 

शाकम्भरीति शशिशेखरल्लभेति। 
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषुं संस्थितायै 

तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै॥ १०॥ 


अनुकूल. पवनसे प्रेरित हो. दुष्कमंरूपी घामको चिरकालके लिये दूर 
हटाकर 'वियादमें पड़े हुए मुझ दीनरूपी चातक्रपोतपर धेनरूंपी 
जलधासकी. बृष्टि करे॥ ८॥ 

विशिष्ट बुद्धिवाले मनुष्य जिनके प्रौँतिपात्र होकर उनको दयादूष्टिके 
प्रभावसे स्वर्गपदकों सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पञ्चासना 
पद्याको वह विकसित कमल-गर्थके समान. कान्तिमती दृष्टि मुझे 
सजोतांछित पुष्टि दान करै ॥ ९ ॥ 

जो सुष्टि-लीलाके समय वाग्देवता (्र्मशक्ति)-के रूपमें स्थित होतीं 
हैं, पालत- लाला करते समय भगवान गरुङध्वजको सुन्दरी फाली लक्ष्मी 
(या चैणात्री शक्ति) -के रूपमें विराजमान होतो हैं तथा अलय-लौलाकेः 
कालम शाक्रम्भरी. ( भगवती दुर्गा) अश्वो. चन्द्रशेखरवल्लगा गार्घेतीं 
(रुड्रशक्ति)-के रूपमें अवस्थित होती हैँ, उन त्रिभुवने पळतात गुरु 
भगवान नारयणको नित्ययोवना प्रेत्रसी श्रीलक्ष्मीजोको नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


१२८ # देवीस्तोत्ररनाकर + 


श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै 

रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै । 
शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै 

पुष्टयै नमोऽस्तु पुरूषोत्तम्रळल्लभायै ॥ १४॥ 


नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै 

नषोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै । 
नरोऽस्तु सोमामृतसोदरायै 

नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२॥ 


सम्पत्क्रराणिः सकलेन्द्रियनन्दनानि 
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि। 
त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि 
मामेच मातरनिशं कलयन्तु मान्ये॥ १३॥ 


मात: | शुभ कर्मोक्ता फल देनेवाली श्रुत्किं कूपमें आमळो प्रणाम 
हैं। रमणीय गुणोंकों सिन्धुरूप रतिके रूपमें आपको ममस्काः हैं। 
ऋमलक्ननमें निवास करनैवाली शक्तिस्तरूा ज्तक्ष्मीकों नमस्कार हैं 
तथा घुरुषोत्तमप्रिया युष्टिको नमस्कार है॥ ११॥ 

कमलवदना कमलाको नमस्कार है । क्षीरसिचुसम्भूता श्रीदेवीकों 
नमस्कार है। चन्द्रमा और सुधाक अगी खहिनको नमस्कार हैं। 
भगवान्‌ नोरायणकी चल्लभाको नमस्कार ई॥ १२॥ 

कॅमॅललदृश मेत्रॉबालो' भातरनीचा माँ! आपके 'चरामोमे को हुई 
चन्दना सम्पत्ति प्रदान करनेत्नाली, सम्पूर्ण इन्द्रियाँझो आनन्द देनेवाली, 
साम्राज्य देनेमे समर्थ और सारे पापोको हर लेगैके लिये सर्वथा 
उद्यत हैं। चह सचा मुने ही अवलस्बन करे (मुझे ही आपकी 
बरंजत्रन्व्नाव्या शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे 0) 8१३ ॥ 


= श्रीकनकष्ागस्तोज़म्‌ « १२९. 


यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः 
सेवकस्य सकलार्थसम्पदः । 
संतनोति वचनाडुमानसै- 
स्त्वां मुरारिहृदयेशवरीं भजे॥ १४॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवलतमाँशुकगन्ध्रमाल्यशोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्म्‌॥ १५॥ 
दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखाक्रखृष्ट- 
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम्‌। 


जितके कृपाकटाक्षकै लिये की 'छुई उपासना उपासकक्रे लिये 
सम्पूर्ण मनोरथो. और सम्पत्तियोंका विस्तार करती है, श्रीहरिक्की 
दृदयेश्वरी उन्हों आप लक्ष्मोदेवीका मैं मने, वाणी और शरीरसे 
भजन करता हूँ॥#४॥ 

भगवति हरिंप्रिय | तुम, कमलेवनमें निला करंगेब्ाली हों, तुम्हारे 
हाथौंमें लौलाकमल सुशोभित है) चु अत्यन्त उज्ज्वल चसन, 
गन्धः और माला आदिसे शोधा पा रहो हो। तुम्हारी झाँकी बड़ा 
मनौरम है | त्रिभुवतका ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि | मुझघर प्रसन्न 
हो जाऔ | १५ ॥ 

'दिणजोद्वाग सुवर्णकलशके मुखसे गिते गये ञाकाशगंगाक 
निर्मल एवं मनोहर जलसे जिनके श्रॉअगोळ अभिषेक (स्नानकार्य 


१3 = देंवीच्तोत्ररत्ताक्रर « 


प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष- 
'लोकाधिनाधगृंहिणीपपुतान्थिपुत्रींमू ॥.१६॥ 


कमले "कमलाक्षवल्लभे 
ते करूणापूरतर ङ्गितैरपाङ्कैः । 
अब्रलोंकय मामकिञ्चनानां 


प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दबाया:॥ १७॥ 
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं 
जयीमयीं त्रिक्षुवनमातरं रमाम्‌। 
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो 
भवन्ति ते भुधि बुधभाविताशयाः॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रीयच्छङ्कर चार्यविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पर्णम्‌॥ 
fi अर 
सम्पादित होता है, सम्पूर्ण लोकाँके 'अधीश्चर भगवान्‌ विष्णुको 
गृहिणी और क्षीससामरकी पुत्री उन जगज्जननी लक्ष्मीको मैं प्रातःक्राल 
प्रणाम करता हुँ॥ १६ || 
कमलनयन क्रेशवकी कमनीय क्रामिती कमले। मैं अकिंचन 
(दीतह्ीन) मनुष्ये अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपाका स्ताभाविक 
पात्र हूँ। तुम तमडुतो हुई करूमाक्को' आढकी तरल तरंगोंके समान 
कर्ाक्षीद्वारा मेरी और देखो ॥:१७॥ 
जो लोण इन स्वुनिबोंदान प्रमिति. वेद््त्रयोस्वरूपा विभ्नुव्रगबननी 
भगवती 'वक्ष्मीझी स्तुति करते हैं, चे इस चूतलपर महान गुणवान 
और आन्त सौधाग्यशाली हौँ हैं तक्षा विद्वात्‌ सुल्य भी उनकै 
भनौभावक्को जाननाक लिये उत्सुक रहते हैं ॥४८॥ 
/ जस अचार शंका अक्ततच्र्यीकर्गक्त कनकच्यात्ात्र सं हुआ # 


२२--कल्याणकव्ष्टिस्तोत्रम्‌ 

कल्बाणवृष्टिभिरिवामृतपूरिताभि- 

र्लक्ष्मीस्ववंवरणमङ्गलदीपिकाभिः । 
सेवाभिरम्ब तव पाङसरोजमूले 

नाक्रारि किं मनसि भक्तिमतां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
एतावदेव जननि स्पृहणीसमास्ते 

त्वद्बन्दनेषु सलिलस्थगिते च नेंत्रे। 
सांनिध्यमुद्यदरुणायतसोदरस्य 

त्त्वद्विग्रहस्य सुधवा परयाप्लुतस्य॥ २॥ 


अम्ब! अमृतमे परिपूर्ण कल्याणकी वर्षा करनेबाली. एल लाक्ष्मीकी 
स्वयं वण करनैवोलौं मंगलमयी दीपमालाकों भाँति आपकी 
संबाओंन आपके चरणकमलोंमें भक्तिभाव रखनेबाले मतुष्योंके मममें 
क्या नहीं क्रर दिया? अर्थात उनके समस्त ग्ग्वीरेंथोंको पूरा 
कग द्विया॥ १॥ 

जननि! मेरो तो बस यही स्पृहा है कि परमोत्काट सुधामे 
गरिप्लुत तथा उदीवापान अक्ृणकर्ण सूर्चको समता करनेंचाले आपली 
अरूण औविगहके संनिक्रट पहुँचकर आपकी बन्दताओंके समय मेरे 
चॅन अश्वुज्लसे परियरण हों जाये॥ २॥ 


* छलल्यागर्जाप्टमः 


घाणोउ्शाळल्मागास्वोच अगाक्ञातूः 


आदत 


गा आ मे डिया जाताच, 


१३२ > देखीम्तीक्7त्तान्कR = 


इंशित्वभावकलुषाः कति चाम सन्ति 
ब्रह्मादयः प्रतियुर्ग प्रलयाधिभूता:। 
एकः स एवं जननि स्थिरसि्रास्ते 
यः पादयोस्तव सकृत्‌ प्रणत्तिं करोति॥ ३॥ 
लब्ध्वा सकृत्‌ त्रिपुरसुन्दरि तावकीनं 
कारूण्यकन्दत्वितकान्तिभरं कटाक्षम्‌। 
कन्दर्पभावसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः 
सम्मोहयन्ति त्तरुणीर्भुवनत्रग्रेघु ॥ ४॥ 
हवीँकारमेव तव नाम गृणन्ति वेदा 
प्रातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे ब्निनेत्रे। 
यत्संस्मृतौ यमभटादिभयं विहाय 
दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः ॥ ५॥ 
माँ! प्रधुत्तभावसे कलुषित ब्रह्मा आदि कितने देवता हो चुके हैं 
जो प्रत्येक युगमँ' प्रलयसे अभिभूत (विनष्ट) हो गये हैं, करिंतु' एक 
वहीं व्यक्ति स्थिरसिद्धियुक्त विद्यमान रहता है, जॉ एक जाग आण्के' 
जरणोंमें प्रणाम. कर लेता है॥'३॥ 
त्रिपुरसुन्दरि! आपमें भक्तिभाव स्ख्नेवाले भक्तजन एक बार भी आपके 
करूणासे अंकुरित सुंशोधन करांक्षेको पाकर कामदेवसंदृश सोन्दवेशालौ 
हो खाते हैं. और जिभुघनपें युत्नतियोंक्री मम्मीहित कर लेते है ॥ ४॥ 
त्रिकोशमें तिबास- करनेवाली एबं तान नेत्रोंसे खुशोभित माता 
जिपुससुन्दरि। नेद 'ही"कारकों ही आपका नाम जतलो हैं। वह 
नाम जिनके संस्मरणमे आं गवा, वे भक्तजन बमदूतोंके भवक्री 
त्यागक्कर 'लोकपालोके साथ नन्दनवममें क्रोडा करते हें ॥५॥ 


पर आ कक 


# छल्याणवृष्टिस्तोत्रम = इड 


हन्तुः पुरामध्चिगलं परिपूर्यमाणः 

क्रूरः कथं नु भविता गरलस्य वेंगः। 
आश्‍वासनाय किल मातरिंद॑ तवार्थ 

देहस्य शशल्‍वदमृताप्लुतशीतत्वस्य॥ ६ ॥ 
सर्वज्ञतां सदसि वाक्यटुतां प्रसूते 

देवि त्वदङ्घ्चिसरसौरुहयोः प्रणामः | 
किं च स्फुरन्मुकुटमुज्ज्चलमात्पत्रं 

द्वे चापरे च वसुधां महतीं ददाति॥ ७॥ 
कल्यह्रुमैर्निमतप्रतिपादनेषु 

कारुण्यवारिश्चिभिरम्ब भवत्कटाक्षैः । 
आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मापनार्श 

त्वव्येव भक्तिभेरितं त्वयि दत्तदृष्टिम्‌॥ ८॥ 

माना! निरन्तर अमृतसे परिप्लुते होनेके कारण शीनल अने हुए! 

आपके शरीरका यह अर्धभाग जिनके साथ संलग्न था उन त्रिंपुरहज्ञा 
'शंकरजीकै लोमे अरा हुआ हलाहल विळा चैंग उनके: लिये 
अनिष्टक्कारक कैसें हीता?॥ ६॥ 


सभामेँ वाकृ-चोतुर्थ तो उत्पन्न, करता ही है; साथे हों उद्धांसित 
मुकुट, श्वेत छत्र, दो चामर और विशाल पृण्वोका साप्राज्य भी 
रदान करता कै ॥ ७॥ 

जौ जिपुरसुन्दरि! में पकी हो भक्तिसे परिपूर्ण हैँ और आपकी 
ओर ही इष्टि लगाये हुए हुँ, अतः आप मुझ अनाथक्नी ओर 
मनोर्थोंको पूर्ण कर्नेमें कल्पवृक्षसटृश एवं करूणासागरस्वरूप अयने 
कंरोक्षोसे देख तो लें॥<॥ 


शक + डेवीस्तीञ्ररताकर 


हन्तेतरेष्धापि मनांसि निधाय चान्ये 

भक्ति वहन्ति क्रिलं पापरदैवतेचु । 
त्वामेब देवि मनसा खचसा स्मराप्रि 

त्वामेव नौमि शरणं जगति त्वमेव॥ ९ ॥ 
लक्ष्येषु सत्स्वपि तबाक्षिविलोकनाना- 

मालोक्य त्रिपुरसुन्दरि मां कथंचित्‌। 
नूनं मय्रापि संदृशं करुणैक्रपात्र 

जातो ज॑निष्यत्ति जनों न॑ च जायते च ॥ १०॥ 
हीं ह्रीमिति प्रतिदिनं जपतां जनानां 

करिं नाम दुर्लभमिह त्रिपुराधिवासे। 
मालाकिरीटमदवारपा्ञाननीवां- 

स्तान्‌ सेवते मधुमती स्वयमेव लक्ष्मी: ॥ ९ १॥ 


देवि! खेद हैं कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त अन्य आधारण 
देवताओंमें थी मन लगाकर उनकी भक्ति करते हैं, किंतु मैं मन और 
चेचनसे आपका ही स्मरण करता हूँ, आपको ही प्रणाम करती हूँ, 
क्ग्यॉक जगतमे आप हीं शरणदाजी हैं॥९॥ 

प्रिपुरसुन्दरे! यद्यपि आपके नेंत्रोंक लिये देखनेके बहुत-से लक्ष्य 
जअर्तपात हैं. तथापि किसी प्रकार आप मेरी जोर. दृष्टि डाल दें: 
क्योंकि निश्चय ही मरे समान कर्णाचा पात्र न कोई पैदा हुआ है, 
ज ही सा है ऑर न गेदा होगा॥ १० 

क्रिपुर्लो निजास क्ररनेवाली पाँ। “डी, हो --इस प्रकार (आपके 
सोजमत्यक्ला) प्रतिदिन जप करनेवाले मनुस्योक्ते लिये डस जगसुगें 
क्या दुर्लभ है? माला, किरीट और उन्मत्त राजशज्सै वुक्त उन 


मॉल्नीयोंको नों स्ववं मंधुनगी लक्ष्मी हीं सेबा करती हैं॥ ११॥ 


= क्ल्याणवृष्टिस्तोउम्‌ + १३५ 


सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि 
साम्राज्यदानकुशलात्रि सरोरुहाक्षि 
त्वद्वन्दनानि 'दुरितौघहरोद्यतानि 
'मामेब मातरनिशं कलयन्तु नान्यम्‌॥१२॥ 
कल्पोषसंहरणकल्पितताण्डवस्य 
देवस्य खण्डपरशोः परमेश्वरस्थ । 
पाशाङ्कुशैक्षवशरासनपुष्पबाणाो 
सा साक्षिणी विजचते तब मूर्तिरेका ॥१३॥ 
लग्न सदा भवतु मातरि तवार्धं 
त्तेः परं नहुलकुङ्कुसपङ्कशोणम्‌। 
भास्वल्किरीटममृततांशुकलावतंसं 
मध्ये त्रिकोणमुदितं पर्सामृतारद्रम्‌॥ १४॥ 
कमलनयानि | आपकी वन्ट्नाऐ सम्पत्ति प्रदान करनेचाली, समस्त 
इन्रियोंको आनन्दित करनेबालो. साम्राज्य प्रदान, करनेमें कुशल और 
याप्रसमूहक्रो नष्ट करनेमें उक्त रहनैवाली हैं, मातः ! बै निरन्तर मुझे 
ही प्राप्त हों, -दूमरेकों नही ॥१३॥ 
कल्पक्रे उपसंहारे समथ त्राण्डव, नृत्व करनेवाले खण्डपरशु 
देवाधिदेव परमेश्वर 'शंकरके लिय पाशं, अंकुश, ईखका धनु और 
पुष्पक्षाणक्ो धारण करनेचाली. आपकी बह एकमात्र मूर्ति 'सोक्षौळूपसे 
सुशोभित होती है ॥ १३॥ 
मोब:| आवका बहु अधांग जो पत्म 
कुंकुमपेके युक्त होने क्रारण अरूण, चमक्कदा! किरीडले सुशोभित 
चछधकलार्स विभूषित, अमृते परमार और जिवगणके मध्यम प्रकट 
है, सदी शिचंजौलै संत्नरन रहे ॥। १४ ॥ 


१३६ + देवौस्तोच्रसत्ताकर > 


हीँकार्मेंब तव धाम तदेव रूपं 

त्वन्नाम सुन्दरि सरोजनिवासमूले॥ 
त्वत्तेजसा परिणतं बिय्रदादिभूत्त 

सौख्यं तनोति सस्सीरुहसम्भवादेः ॥ १५॥ 
हौंकारत्रयसम्पुटेन महता मन्त्रेण संदीप्रितँ 
स्तोत्रं यः प्रत्तिवासर तव पुरो मातर्जपेन्मन्त्रविल्‌। 
तस्स क्षोणिभुजो भवन्ति वशगा लह्ष्मीश्चिस्स्थायिनी 


बाणी निर्मलसूक्तिभारभरिता जागर्ति दीर्घ वयः ॥ १६ ॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचायीविरचिर्त कल्याणवृष्टित्तोज्र सम्पूर्णए्‌ ॥ 
ee 

कमलपर निवास करनेवाली सुन्दरि! ' छौँ" कार ही आपका आमं 
है, वही आपका रूप है. बही आपका जाम है और बही आपके 
तेज़से उत्पन्न, हुए आक्ताझादिसे क्रमश; परिंणत-जगतक। आदिकारण 
है, जो बह्मा, विष्णु आदिक़ी गचित-पालित कस्त बकर परम सुखं 
देता है॥१५॥ 

मातेः। जी! भन्त्रञ्ज तीन ' हाँ) कोर्से सम्पुटित महान्‌ भन्त्रसै 
संहीपित इस स्तोजका प्रत्तिदित आपके समक्ष नप करता है. राजाला 
उसके पशोंपूत हो जगे हैं, उसको लक्ष्मी चिसस्थात्रिनी हो जाती है; 
उसकी ज्ञाणी निर्मल सुक्यो गरिपूर्ण हों जाती. हे और वह दीभांचु 


हौँ जाता है ॥ ४६ ॥ 
॥ हय एकर कीमत सकरुचार्यावराँचेह ल्यणण्कृष्टिय्यांव सम्यूणे इआ॥ 
— oe 


३०--श्रीलक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 
सिंहासनगतः शक्रस्सम्ग्राष्य त्रिदिव पुनः । 
देवराज्ये स्थितो देवी तुष्टावाब्जकरां तततः॥ १॥ 
ज उकम 
नमस्ये सर्वलोक्रानां जतनीमब्जसम्भवाम्‌। 
श्रियमुन्निद्रपद्माक्षी विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम्‌॥ २॥ 
पद्मालयां पद्यकरां पद्यपत्ननिभेक्षणाम्‌। 
वन्दे प्रदामुखी देवी पद्मनाभप्रिवामहम्‌॥ ३॥ 
त्वं सिद्द्धिस्त्व॑ स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी । 
सन्ध्या रात्रिः प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती ॥ ४॥ 


इन्द्रने स्वर्गलोकर्मे जाकर फिरसे दैवराज्यपर अधिकार पाचा 
और गॅजसिंहाततपर॑ आरू हो पद्महस्ता श्रीलक्ष्मीजीकी इस प्रकार 
स्तुतिं को-॥ १॥ 

इद्ध बोले-सम्मूर्ण लोकोंकी जवनी, विकासिते कमलके सदृश 
जै्रौचालौ, भगवान्‌ विष्णुके चक्षःस्यलमें विराजमान कमलोद्भवा 
श्रीलक्ष्मौदेवींको यैं नमस्कार करता हूँ॥२॥ 

कमले ही जिनका निंचासस्थान ईै,, कमल ही जितके करकमलोंमे 
घुशोभितः है तथा क्रमलदलके समान हो जितके नेत्र हैं, उन 
कमलमुखी फमलनामंप्रिया औंकमलादेवीकी में बन्दना करता हूँ॥३॥ 

है देवि। तुम सिद्धि हो. स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और 
'ब्रिलोकोकों पवित्र कस्मेवाली हो तथा. तुम ही सल्च्या, राजि, प्रभा, 
विभूति, मेघो, श्रद्धा, और सरस्वती हो॥ ४॥ 


१३८ + देवीस्ताजरग्त्वाक्रर = 


यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने। 
आत्मविद्या च देवि त्वे ब्िमुक्तिफलदायिनी॥ ५॥ 
आज्वीक्षिक्री त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेच च। 
सौम्यासौम्यैर्जगद्रूपैस्त्ववै्तहेवि पूरितम्‌॥ ६ ॥ 
का त्वन्या त्वामृते देवि सर्वयज्ञमयं वपुः। 
अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं गदाभृतः ॥ ७॥ 
त्वया देखि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयम्‌। 
विनष्टप्रायमभवत्त्वयेदानीं समेथितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दाराः पुत्रास्तथागारसुहदद्धान्यधनादिकम्‌। 
भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वह्वीक्षणान्तृणाम्‌॥ ९॥ 


है शोभने| यज्ञविद्या (कर्मकाण्ड), महाविद्या (उपासना) और 
गुह्यविद्या (इद्धजाल) तुम्हा हो तथा हे देवि] तुम्ही मुक्ति-फल- 
दायिनी आत्मन्निद्या हो॥ ५॥ 

है दव! आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), वेदजयी, वार्ता (शिल्प- 
चाणिज्यादि) और द्रण्डनोति ( राजमौति) भी तुम्ही जो। तुम्हीनि अपने 
शॉन्त और उप्नरूचोंसे इस समस्त संसारको व्याप्त कर रखा हैं॥&॥ 

हे देखि! तुम्हारे बिमा औरं ऐसा कौन ज्रं हैं जो. देवदेल भगवान 
गद्गाछसके घोगिजनसिन्तित सर्तयज्ञमध शरीरका आश्रय सा सके ॥ ७॥ 

है देचिं। तुम्हारे छोड़ देनेफ़ सम्पृणे जिलोळी नष्टप्राय हों गयी 
थी, अनन जुम्हींते उसे मुन 

हे गहामांगे। ज्जी, पुत्र, गृह धेन, चान्स तथा सुछद--ठों सब 
मनुष्यको मिलते क क ॥ 


» श्रीलडेमीस्तोत्रम्‌ = १३९ 


शरीरारोग्यमेशवर्वमरिपक्षक्षय: सुखम्‌। 
देवि त्वददृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम्‌ ॥ १० ॥ 
त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हारिः पिता। 
त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम्‌ ॥ ११॥ 
मा न; कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा घरिच्छदम्‌। 
मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपादनि॥ १२॥ 
मा पुत्रान्मा सुहद्रग प्रा पशून्मा विभूषणम्‌। 
त्यजेशा मम देवस्य विष्णोर्वक्षःस्थलालये॥ १३॥ 
सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः । 
त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये त्वयामले॥ ९४॥ 

हे देवि! तुम्हारी कृपाडुप्टिके पात्र पुरुषोंके लिये शारीरिक आरोगय, 
पशव्य, शत्रुपक्षका नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं ॥ १० ॥ 

तुम सम्पूर्ण लोकोंक़ी माता हो और देंबदेव भगवान हरि पिता 
हैं। हे आतः! तुमसे और श्रोविष्णुभावाममे बह सकल चराचर 
जगत व्याप्त. है॥ ११॥ 

हे सर्वपा्वनि मातेण्वरि। हमार कोश (खज़ाना), गोष्ठ ( ग्रशुशाला), 
गृह, भोग-साम्रग्री; शसैर और स्त्री आदिको आप. कभी न त्वागे 
अर्थात्‌ इनमें भरपूर रहें ॥१२॥ 

अघि विष्णुवक्षःस्थलॉनिवा्सिनि! हमारे युत, सुहृद, प्रशा और 
भूषांग आदिको आप्र कभी न छोड़ें ॥ ९३ ॥ 

है अमले !:जित मनुष्योंको घुम्न छोड देती हो उन्हें सचत (मानसिक 
बला), सत्य, शौन और शील आदियुण भी शौप्न हो त्याग देते हैं ॥ १४॥ 


अंडे # देळीस्तोत्ररत्ताकर € 


त्वया विलोकिताः सद्य: शीलाहैरखिलैगुणैः। 
कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि॥ १५॥ 
स ञ्लाघ्यः स गुणी घन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान्‌। 
स शूरः स च चिक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः ॥ १६॥ 
सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्याः सक्रला गुणा: । 
पराङ्मुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे ॥ १७॥ 
न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेश्षस्ः। 
प्रसीद देवि पद्माक्षि मास्मांस्त्याक्षीः कदाचन १८॥ 
शीपराशर कत्रा 

एवं श्री: संस्तुता सम्यक्‌ प्राह देवी शत्तक्रतुम्‌। 
शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वथूतस्थिता द्विज॥ १९॥ 

तुम्हारी कृपादृष्टि होनेपर तों गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शॉल आदि 
मम्यूर्ण गूण और कुलौनता तथा ऐशववं आदिमे सम्पन हो जाते हैं ॥ १५॥ 

हे देवि! जिसपर तुम्हारी कृपादुर्टि है. बही प्रशंसनीय है; वल्लो 
गुणी, है, वही धम्यभाय हे, वहीँ कुलीन औए बुद्धिमान हैं तय 
वही शुरवीर और पराक्रमी है ॥३६॥ 

हि विष्णुप्रिये | हे. जगज्जनंनि! तुम जिससे विमुख हो, उसके तो 
शोल' आहि सभौँ गुण तुरंत अंव्गुशरूप हो जाते, हैं॥ १७॥ 

हे दैवि! तुम्हारे गुणोंळा वर्णन करनेंगें तो. श्रीब्रह्माजींकी रसना 
भी समर्थ नही है। [फिर मैं. क्या कर सकता हूँ] अतः हे 
कमलनयने! अब मुझपर-असन्न होऔ और मुझे कभी न छोड़ो॥।' १८ ॥ 

श्रीपराशरजी बौले--ढै द्विज! झ प्रकार सम्वक्‌ स्तुति किमे 
'जानेपर सर्वभूतेस्थितता आलंक्ष्मीज़ी सब देवताओंके सुमते हुए इनसे 
इस प्रक्तार बोलॉ--॥ ९५.॥ 


= लक्ष्यो स्तोत्रम = १४९ 
औल्वाच 
परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे! 


खरं वृषणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तबागता॥ २०॥ 
इन्द्रे उवोच 


वरदा यदि मे देवि वराहो यदि वाप्यहम्‌। 
त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यमेष' मेऽस्तु खरः 'पर; ॥ २१॥ 
स्तोत्रेण अस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे। 
स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मप्त॥२२॥ 


ऑरूबोक 
त्रैलोक्यं त्रिदङ्ञाश्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि बासव। 
दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्ट्या॥ २३॥ 


भ्रीलक्ष्मीजी बोलीं-हे देवेश्वर इन्द्र! मैं तुम्हारे इस स्त्रोजसे 
अंति प्रसन्न हँ. तुमको जो अभीष्ट हो, बही वेर माँग लो] मैं तुम्हें 
चर देनेके लिये ही यहाँ आयी झुँ॥ २०॥ 

इन्द्र खोले--हे देवि! यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भो 
यंदि बा पानेयोग्य हूँ त्रो मुझको पहला तर घो यही. दीजिये कि 
आप इसे जिलोकीका कभी त्याग न करें॥ २१॥ 

और हे समुद्वसम्भबै! दूसरा वस मुझे यह दीजिये कि जो कोड 
आपकी इस स्तोत्रसे स्तुति करे. उसे आप ऊभी उ त्यागें॥ २२.॥ 

श्रीलक्ष्मीजी बोलीं--हे देवश्रेग्ठ इन्द! मैं अब इसे जिलोकॉ्कीं 
कभी न छोड़ूँगी। तुम्हारे स्तोत्रसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर 


देती हूँ॥ ३३॥ 


९४३ = चेयीम्तौत्ररत्ताकर + 


यश्च साग्रं तथो प्रातः स्तोन्नेणानेन मानव: । 
माँ स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखी॥ २४॥ 
॥ डति ्रीविष्णुमहाषृरणे औलकष्मीस्तरोतं सम्यूणमू ॥ 
३९---महालक्ष्म्यष्टकम्‌ 
इक उचाच॑ 
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। 
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥१॥ 
नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि। 
सर्वपामहरे देवि महालध्षिम नमोऽस्तु ते॥२॥ 
सर्वज्ञे सर्वचरदे सर्वदुष्टभयङ्करि। 
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि जमोऽस्तु ते॥३॥ 
जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकालके समय इस स्तोत्रसे 


मेरी स्तुति करेगा, उससे' भी मै कशी विमुख भ होळंगी ॥ र४॥ 
॥ इस जकार औकिणमिह्ापृाणमी औलकमीस्तोत्र ससूर्ण हुआ। 


८-०० @ 

इन्दर बोले - श्रीपोठप्र स्थित और ट्वेबताओंसे. पूजित होनेवाली 
हे महामाये! तुम्हें नपस्कारु है। हाथ शंख. चक्रा और गाठा श्चास्या 
करवाणी हे प्रहालक्षिम। तुम्हे प्रणाम हैं॥ ५॥ 

अरुडुप्रा आरूच्ह हो कोलासुरकी भक 
'जाणोच्णे छम्नेवीली हे भगवांते न्म |! i 

सब कुछ 'आनयैवाली. सबको दर चेनैल्लाली. समस्त दुष्टो जस 
वैनेचाली और संत्रव्त दुःत्वात्नी दुई ऋर्मेंबालौ है दव मह्वालक्िन | 
मेँ जमझ्कार है॥३॥ 


नेक्रालो और समस्त 


च्चा 4 
हँ णाम है॥* 


क महालक्म्यष्टकम्‌ « शड 


सिद्धिबुद्धिप्रदो देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि। 
अन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ४॥ 
आद्यान्तरहिते देवि आहाशक्तिमहेश्चरि। 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ५॥ 
स्थूलसूक्ष्ममहारोद्रे महाशक्तिमहोदरे । 
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते॥ ६॥ 
पद्यासनस्थिति देवि परब्रह्मस्वरूपिणि। 
परमेशि जगन्मातर्मरहालष्टिमि नमोऽस्तु ते॥ ७॥ 
श्‍वेताम्ञरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते। 
जगत्स्थिते जगन्मातर्मह्ालक््मि नमोऽस्तु ते॥८॥ 


सिद्धि, बुद्धि, भोग और मीक्ष देमे्राली हें मन्त्रपूत भगवति 
महालक्ष्मि | तुम्हें खंदा प्रणाम हैँ॥४॥ 

हे. बचि! हे आदि-अन्तरहित आदिशक्ते! हे महेश्वरि। हे यौगसे 
प्रकर हुई भगवति महालक्ष्मि! तुम्हें नमस्कार हैं॥ ५॥ 

है दैवि! ममं स्थूल, सुक्ष्म एल महारौद्ररूपणी तो, महाशक्ति हो, 
महोदय हो औरं अहे बहे पार्पाका' नाश करनेचाली दो! है दैवि 
महालश्मि ! तुम्हें नमस्कार है॥ ८ ॥ 

हे. कमलके आसनमर विराज्ञमात मस्ब्नह्लस्वकूपिणो देवि! हैं 
फुस्मडवाएे | डे ऊगकल! ह सकलकध्सि | तुन्डे मेता प्रणाम है ॥७॥ 

है देतिं। तुम श्वेत ज्ञ धास्य करणेचा और जाना प्रकास्के 
आधुषणीस नि्थाषिता हों। सम्गुणं ज़गतमें व्याप्त एवं आखिल जोकको 
जन्म देनेछली हो! हे मालक तुच्हे चेस पणान है ॥ 2 ॥ 


6.34) = देवीस्तोत्र = 


महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं चः पठेद्भक्तिमान्तरः। 
सर्वसिद्भिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा॥ ९ ॥ 
एककाले पठेन्ित्वं महापापविनाशनम्‌ । 
द्विक्कालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥ ९०॥ 
त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्‌ 
महालक्ष्मीर्भवेन्तित्य॑ प्रसन्ना वरदा शुभा॥ ११॥ 


॥ इति ङ्रकृतं महालक्ष्प्यष्टकी सम्पूर्णाम॒ ॥ 
"णण*१*-€६७--२---- 
३२---महालक्ष्मीस्तुतिः 
अग्पॅल्तककच 


मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि 
श्रीविष्णुइत्कमलचासिनि विश्वमातः। 


जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर इस महालक्ष्म्यष्टकं स्तोजको संदा पीठ 
करता हैं, बह सारी सिद्धियो और राज्यवैभनको प्राप्त कर सकता हैं॥ ९॥ 

जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़ें-बड़ें पापोंका 
नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन द्रो समय पाठः करता हैं, बह धत- 
धानाचे सम्पन्न होता है॥ १०७ ॥ 

जो प्रतिदिन तौनों कालोंमें पाठः करता है. उसके महान्‌ शत्रुओंका 
नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणक्रारिणी वरदावितों 
महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न झोती' हैं॥ ११ ॥ 

॥ डबे प्रकार बेत्रकक माग्नलङस्वष्टक्न बसु जा) 
—— ope 

अगस्यंजी चौले--क्रमलकै संमात बिशाल नैत्रीबाली मात; 

कमले! ये आपको अणाम करता हैं। आप भगवान विण्णुके हृदयक्रमलमें 


अ महालक्ष्मीस्तुतिः = ९४५ 


क्षीरोदजे कम्तलकोम्र॒लगर्भगौरि 

'लक्षिमः प्रसीद सततं नमतां शरण्ये । १॥ 
तब श्रीरुपेन्द्रसढने मद्चैकमात्त 

ज्योत्स्तासि चन्द्रमसि चन्द्रमनोहरास्से। 
सूर्ये प्रभासि च जगत्त्रितये प्रभासि 

लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये॥ २॥ 
त्वं जातवेदसि सदा दहत्रात्मशक्ति- 

चेधास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात्‌। 
'चिश्वम्भरोऽपि बिभृथादखिलं भवत्या 

लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ ३॥ 


निवासं कस्नैवाली तथा सम्पूर्ण विश्वको जननी, हैं। कमलके कोमल 
गर्भके सदुश गौर वर्णवाली क्षीरसागरकी पुत्री महालक्ष्मि! आप 
अपनी शरणमे आये हुए प्रणतजनाका' पालन क्ररनेत्राली हैं। आय 
सदा मुझपर प्रसन्न हों॥ १॥ 

मदन (प्र्युम्न)]-की. एकमात्र जननी रुविमणीरूप्रधारिणी मात: ! 
आप भगवान्‌ विष्णुके चैकुण्ठध्रामसें 'श्री' नामसे प्रसिद्ध हैं। चन्द्रमोके 
समान मनोहर मुख्याली देवि! आप ही चन्द्रमाले चाँदनी हैं, सूर्समें 
प्रमा हैं और तो लोओंमें आप हों प्रभासित होती हैं। ग्रागतजनोंकों 
आश्रय देनेवाली माता लक्ष्मि। आप "खेदो मुझापंर प्रेम हों ॥ २॥ 

आप हीं अग्तिगें दाहिक्रां शक्ति हैं। ब्रह्माजी. आपकी हो 
अहायतासे विविध प्रकारके जगत्‌क्की रचना करते हैं। सम्पूर्ण किश्वका 
शरण-ग्रोषण करनेवाले भगवान्‌ चु भी आपके हौँ भरोसे संबका 
पालन करते. हैं। शरणमें आक़र चएणपें मस्तक्त झुक़ानेवाले पुरुषोंक्री 
“निरन्तर रक्षा करमेंवाली माता. महालद्विम! आप मुझपर रसन हों॥ ३॥ 


श * टेंबीस्तोत्ररत्कळर ७ 


त्वत्त्यक्तमेतहमले ह्र्ते हरोऽपि 
तत्वं पासि हंसि विदधासि परावरासि। 
ईड्यो बभूव हरिरप्यप्रले त्वदाप्त्या 
लक्षिय प्रसीद सततं नमत्तां ज्रण्ये॥ ४॥ 
शूरः सर एवं स गुणी स बुध: स धन्यो 
मान्य: स एव कुलशीलकलाकलापैः। 
एकः शुचिः स हि पुमान्‌ सकलेऽपि लोके 
यत्रापतेत्तव शुभे करुणाकटाक्षः ॥ ५॥ 
'यस्मिन्वसेः क्षणमहो मुरुषे गजेऽश्वे 
स्त्रैणे तृणे सरसि देवकुले गृहे$ले । 
रत्ने पतत्रिण पशौ शयने धरायां 
सश्रीकमेल सकले तदिहास्ति नान्यत्‌॥ ६॥ 
निर्मल स्वरूपवाली देचि! जितको आपने त्याग दिया है, उन्हांका 
गचन रुद्र संहार करते हैं। वास्तेवमे आप हो जगतको पालेन; सहारे 
आर सृष्टि क़रमेंवाली हैं । आप हो कार्य- कारणरूप जग ह | निर्मलस्वरूपा 
लाक्ष्यि| आपकी प्राप्त कस्के ही भगवान्‌ श्रीहरि सळ पूज्य चन गये | 


शुभे | जिस पुछगएर झापका करूणापूर्ण कटात्तिपात होता है. संसारमें 
एकमात्र खह्दी शुस्वोर, गुणन्नानू, विद्वान, धनम, मान्य; कुलीन, शोलव्रानू, 


अनक क्ललाओजा जाता और वरस पात्त्र मांना खाता हैं ॥ ५ ॥ 


हाथी, छोड़ा, न्गण,'तृण, मरीवर, देवमुन्दिग 
गृह, अन्न, शु" पक्षी, शाय्यां कञथवा घूमिगें क्षणशए भी निवास करती 
हैं, समस्त संसासस ककल बहाँ शोमासम्पत्त हातत है, दूसरा नहों ॥ ६ ॥ 


#महालइमीस्तुति: « १. 


त्वत्स्पृष्टयेव सकलं शुचितां लभेत 
त्वत्त्यक्तमेव सकलं त्वशुचीह लक्षिम। 
त्वननाम यत्र च सुमडूलमेव तत्र 
श्रोविष्णुपत्नि कमले कमलालयेऽपिं॥ ७. ॥ 
लक्ष्मी श्रिघं च कमलां कमलालयां च 
पद्मां रघां नलिनयुग्मकराँ च माँ च। 
क्षीरोदजाममृत्तकुम्भकरामिरां च 
विष्शुप्रियामिति सदा जपतां कव दुःखम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये पठिष्यन्ति च स्तोत्रं त्वद्भक्त्या मत्कृतं सदा । 
तेषां कदाचित्‌ संतापो माऽस्तु माऽस्तु दरिद्रता॥ ९ ॥ 
माऽस्तु चेष्टंवियोगएच माऽस्तु सम्पत्तिसंक्षयः । 
सर्वत्र विजयश्चा5स्तु विच्छेदो माऽस्तु सन्ततेः ॥ १७॥ 
है औविष्णुपेल्नि! हे क्रमले ! हे कमलालये! हे माता लक्ष्मि! आपने 
जिसका स्पर्श किया है. बह पवित्र हो जाता है और आपने जिसे त्यागा 
विया है. वही सन इस जागतूमें अपवित्र है । जहाँ आपका नाग हैं, वही 
उत्तम मंगल है || ७॥ 
जा लक्ष्मी, श्री, कसला, कमलालया, पद्य, रमा, नलिमयुप्मकरा 
(दोनों हाथेमें कमल धारण कसेबाली). मा, श्रीसेहजा अपृतकुस्क्षकरा 


(हाथोमें अमृत्तकता कलश धारण ऋन्नेवाली), इरा और विष्णुप्रिवा- 
हैँ लिये कवी दुःख नहो है ॥2॥ 


कभी उनका चियोग न हो औँ न वभौ घत्तच्ल नाश हो जौ! उस्ध सेब्ंज 
चिज्ञच ज्ञाव्त तो और उनके मेंणनका कमी उच्छेद ने हौँ ॥ २-९०॥ 


१४८. * देलोस्तोजरत्नाळर + 


श्रीत्वाच 
एक्रमस्तु मुने सर्व यत्त्वया पंरिभाषितम्‌। 
एतत्‌ स्तोत्रस्य पठनं सम सांनिध्यकारणस्‌ ॥ १९॥ 


॥ इति श्रीस्कनदमहापुराणें काशीखण्डे अगस्तिकृता 
महालक्ष्मीस्तुतिः सम्पूर्णा 


३३ श्रीसूक्तम्‌ 
ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजञाम्‌। 
चन्द्रं हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मम॒ आ चह॥ १॥ 
तां भ आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌॥ २॥ 


श्रीलक्ष्मीजी ब्रोलीं-हे पुने! जैसा आपने क्रहा हैं, बैसा ही 
होगा। इस स्तोका. पाठ मेरी संनिधि प्राप्त करनेवाला हैं॥ ११॥ 


॥ इस प्रकार शीस्कत्दसहायुराथक्ते काशीखण्डमे अग्स्तिकृत 
महालक््मोप्ती सम्पूर्ण हुई / 


—— ee 
है. जातवेदा (सर्वज्ञ) अग्निदेव | सुवर्णके-से रंगनाली, किंचित 
हारितवर्णबिशिष्टा,, सोने और चाँदीके हार महननेवाली, चन्द्रवत्‌ 
प्रसनकान्ति, स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवोको मेरे लिये -आत्राहन करो ॥९॥ 
अग्ने! उन लक्ष्मीदेवीको, जिनका कभी विनाश नहीं होता तशा 
जिनके आगमनसे मैं सोना, गी, खोंडे तथा पृत्रादिको प्राप्त करूँगा, 
मेरे लिये आवाहन करो॥ २॥ 


= श्रीसूक्तम्‌ = एद 


अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌। 
श्रियं देवीमुप ह्ये श्रीमा देवी जुबताम्‌॥ ३॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्र 
ज्वलन्ती तृप्तां तर्षचन्तीम्‌। 
प्रदोस्थितां 'पद्मवर्णा 
तामिहोप ह्ये श्रिवम्‌॥ ४॥ 
चन्रं प्रभासां घशसा ज्वलन्तीं 
श्रियं लोके. देवजुष्टामुदाराम्‌। 
तां प्रद्िनीमी शरणां प्र पथ्ये 
अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे॥ ५॥ 
जिन देवीके आगे मोडे तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जी 
हस्तिनादकों सुनकर प्रमुदित्र होती हैं. उन्हीं श्रोदेवीका मैं आवाहन 
करता हूँ; लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हाँ॥ ३॥ 
जो साक्षात्‌ ब्रहारूपा, मन्द-्मन्ट मुसक्ररानेचाली, सोनेके आवशासे 
आवृत, ठ्या, तेजोमयी, 'पुर्णकामा, भक्तानुग्रहकारिणी, कमलके आसेतंपरर 
विराजमान तथा प्चर्णा हैं, उन लक्ष्मीदेवीका मॅ यहाँ आवाहनं 
करता हूँ॥ ४॥ 
मैं अनके ममत शुभ्र कान्तिवाली, सुन्दर दयतिशांलिनी, वशसे 
दीफ़िमती| स्वर्गलोकर्मे देव्यणींके, द्वारा पुंजिता, उदास्शीला, प्त 
लक्ष्मीदेवीकी शरण ग्रहण कस्ता हैँ। मेरां दारिक् दूर हो ज्ञाय। में 


शरण्यके रूपमे 


आपको. शरण्यके रूपर्मे वरण करता हूँ॥ ५॥ 


करु = देवीस्तोत्ररत्नाळर + 


आदित्यवर्णै तपसोऽध्ि जातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 
या अन्तरा याइच बाह्या अलक्ष्मीं: ॥.६॥ 


उपैतु मां देवसखः 
क्रीर्निश्च प्रणिना 'सह। 
प्रादुर्भूतो ऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ 


कीर्तिमृद्धिं ददातु मे॥ ७॥ 
क्षुत्पिपासामलां प्येष्ठामलक्ष्मी नाशासाम्यहम्‌। 
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌॥ ८॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोप ह्वये श्रियम्‌॥ ९॥ 


हे सूर्यके समान. प्रकाशस्वरूपे | तुम्हारे हौ चपसै तृक्षोंगे श्रेष्ठ 
मंगलमय निल्ववृक्षे उत्पन्न, छुँ उसके फल छमा. माहरी और 
भीतरी दारिद्र्यको दूर करें ॥ &॥ 

देवि | दरेबसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष-प्रज्ञापतिकी' 
कन्या कांति मुझे ग्राप्त हों अर्थात्त्‌ मुझे धने और अकी ग्रॉप्ति हो । मैं इसे 
राष्ट्रमँ--देशर्मे उत्वन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और ऋषड़ि प्रदान करें॥ ७॥ 

लक्ष्मीको ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी (इस्ट्रिताकी अधिष्ठात्री देतो) -का, 
जी खुधा श्रौर पिपासास मलिन-- क्षीणक्ञाय रहती है, मैं नाश चाहता हँ।' 
चेकि। मेरे चरसे सब उकाकें दवारित्य और अमंगलको कु करो || ८॥ 

जो दुत्तधर्षा नेथा नित्यपुष्टा हैँ तथा गोबरसे (पशुओंमें) युक्त 
ग्थगुणवती पुथिची। ही जितका स्वल्प हैं, सब घूतोंकी स्वामिनी 
उन लक्ष्मौदेत्रीका गै यहाँ--अपने अस्मे आवाहन चरता हूँ॥ ९॥ 


= श्रीसुक्तम.« १७%, 


मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि। 
पशूनां रूपमन्नस्य मवि श्रीः श्रबतां यशः ॥ १०॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कऋर्दम। 
श्रियं वासय में कुले मातरं पडामाल्िनीम्‌॥ ११॥ 
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत बस मै गृहे। 
नि च देवी मातरं श्रियं वासय में कुले॥ १२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पदामालिनीम्‌। 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो. म आ बह॥ १३॥ 
आर्द्रा यः करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह॥ १४॥ 


मनक्की कामनाओं और संकल्पकी सिद्धि एवं चाणोकी सत्यता 
मुझे प्राप्त हो: गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नो--भीएघ चदार्थोक्रि 
रूपमे तथा यशके रूमगें ग्रीदेची हमारे यहाँ आगमन कों ॥ १०॥ 

'लक्ष्मीकै पुत्र कर्वमक्रौ हम संतान हैं। कर्दम ऋषि। आप हमारे 
यहाँ उत्पन्न हों तथा पकी माला श्वारण करलेवालो माता, लंक्ष्मीदेवीकों 
हमारे कुलयं. स्थांपित करें॥ ११॥ 

जल स्निग्ध मदार्थोकी सृष्टि करे ।लक्ष्मीपुत्र चिक्‍्लीत ! आपः भी मेरे 
धमे बराल्ञकरें और माता ल॑क्ष्मीदेवोकों मेरे कुलमें निवास करायें | १२ ॥ 

अग्ने! आईँस्कभाचा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपां, पीतवर्णा, फ्गोका 
माला धारणः करमंजाली. चन्द्रमाके समान शुभ्र ऋत्तिस युक्त, स्नणमयी 
लक्ष्मांदेवीका मेरे बहा आवाहन करें ॥:१३॥ 

अग्में। जो दुष्टौंका निग्रह करनेवाली होनेपर थी कोमल स्वभानो 
हैं. जो मंगल्तदाजिनी, अवलम्बन प्रदान करनेवालौ ऑॉष्टिकमा, सुन्दर 
वॉर्णवाली, खुतर्णमालाधारिगौ सूयस्वरूया तथा हिरण्यसयी हैं. ऊनं 


लक्ग्मीदेज्ञौना मो लिये आवोहन करें ॥ १४ 


१५२ + देवीस्तोत्रर्त्नाळर « 


ताँ म आ बह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्याँ हिरण्य परभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ दिन्टेयं पूरुषानहम्‌ ॥ ९५.॥ 
येः शुचिः प्रथतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌। 
सूक्तं घञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्‌॥ १६॥ 
प्रद्मानने पडाविपदापत्रै पद्मप्रियें पदलायताक्षि। 
विएब्परय विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सं नि धत्व ॥ १७ ॥ 
पद्मानने प्रदाऊरू पद्याक्षि पढसम्भवे । 
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌॥ १८॥ 
अश्वदाधि गोदायि धनदायि महाधने। 
धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे॥१९॥ 

अरी। कभी नष्ट ने होनेवाली उन लक्ष्मीदेबीका मेरे लिये आवाहन 
क, जिनके आगप्रनसे बहुत-सा घेन, गएँ, दासियाँ, अश्व और 
पुत्रादिको हम प्राप्त करें ॥ १५॥ 

जिसे लक्ष्मीकी कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशोल 
होकर अग्निसें घीकी आहतियाँ दे. तथा इन पंद्रह ऋचांओवाले 
शरीसूक्तका निरन्तर पाठ करे॥:१६॥ 

कमल-सदूश मुखवाली! कमल-दलपर अपने चरणकमल एखनेवाली | 
ऋमलमें प्रीति रखनेवाली! कमल-दलक्रे समान विशाल नेत्रोंवाली ! समग्र 
संसारकै लिये प्रिय | भगवान्‌ विष्णुके सनके अनुकूल आचरण करनेवाली । 
आप अपने चरगाक्रामलको सेंट हृदयमें स्थांपित करें ॥ १।७-॥ 

कमलके समाने मुखेनण्डलबाली | ऊमलके लगाव करूप्रदेशंगाली |, 
कमल-सहदृश मेन्नोंाली। कमलमे आत्निर्भुत होमेन्नाली!, पग्याक्ति।' 
आप उसी प्रकार मेरा पालन करें, जिससे मुज मुख प्राप्त हों॥ १८॥ 

अश्वदायिनी, सोदायिती, धनदायित्ती, महाश्वतस्वरूपिज़ो हे देवि! मेरे 
यास [सवा] श्वन रह आप मुझे सभी अभिलवित्त वस्तुएँ प्रदान करें॥ १९॥ 


औसुक्तम १ १५३ 


पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाश्वतरी स्थम्‌। 
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे॥ २०॥ 
धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यौ धनं वसुः। 
धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना॥ २१॥ 
वैनतेय सोमं पिब सोमं पिलतु वृत्रहा 
सोमं धनस्य सोमिनो मह्य॑ ददातु सोमिनः॥ २२॥ 
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भवत्या श्रीसूक्तजापिनामू ॥ २३॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवलतरांशुकगन्थमाल्यशोभे । 


आप प्राँपरयींकी मात्रा हैं। मेरे पुत्र. पौत्र, धेन, धान्य, हाथी, 
घोड़े, खच्चर तथा रथको .दीर्घ आवुसै सम्मन करें ॥ २०॥ 

अग्नि, चायु, सूर्य, वसुराण, इन्द्र, वृहस्पति, वरुण तथा 
आश्विनीकुमार--ये सत्र चैभनस्त्ररूप हैं॥ २१॥ 

हे. गहड। आप सोमप्रात करें। चूत्रासुस्के: विनाशक्र इन्द्र सोमपान 
ऋरं। वे गरुड तथा इन्द्र धनवान्‌ सोमपान कर्नेकी इच्छावालेके 
समको मुझ सोमपानज्ी अभिलापावरालेको प्रदान करें ॥ २२॥ 

भूक्तिपूर्वक श्रीसुक्तका जप करनेवाले, 'पुण्यशाली' लोगोंको त 
कोत होता है, न इत्या ज्योती है, न लोभ अमित कर सकता है और 
ने उनेंकी बुद्धि दूषित' ही होती हैँ॥ २३ ॥ 

कमलवासिनी) हाथमे कमल धारण करनेवाली. अत्यन्त श्रवल 


१५३४ = देवीस्तोॉजरेत्नाक्वर = 


भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञ 
त्रिभुवनभूलिकरि प्र सौद मह्यभ्‌ ॥ २४॥ 
विष्णुप्रत्ती क्षमां देवी माधवीं माधवप्रियाम्‌। 
लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ ॥ २५॥ 
महालक्ष्यै च विद्यहे चिष्णुपल्यै च धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मीः प्र चोदयात्‌ ॥ २६॥ 
आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुता:। 
ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मत्ताः॥ २७॥ 
ऋणरोंगादिदारिट्रयपापक्षुदपमृत्यवः । 
भयशोक्कमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा॥ २८ ॥ 


वस्त्र, गाआुलेंप तथा, पुमहारमे सुशोभित्त हीनेवालो. भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रिया: लावण्यमयी तथा त्रिलोकीको ऐश्वर्य ग्रदात ऋग्नेचाली हे 
भावति। सुझपर प्रसन्न होइये ॥ २४॥ 

भगवान्‌ विष्णुकी भार्वा, श्षमास्वरूपिणी, माधवी. माधचरप्रिया, 
प्रिवसखी, अच्युतवल्लभा, 'भूदेवो भगवती लक्ष्मीको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ २५/॥ 

हम विष्णुपत्नी महालक्ष्मीको जानते हैं तथा उनका “आन क्ररते 
हैं। के लब्षमीजो [ सन्मार्गपर चलनेहेतु] हमें प्रेरणा प्रदान क्ररे॥.२३ ॥ 

पूर्व कल्पम जो आनन्द; कर्दम शदः और चिंबलीत मक 
किख्यात चार ऋषि हुए! शे। ससी कामसँ दुरो कल्पगें भौ थे हीं 
सब लाक्ष्मीक्रे पुत्र हुए, आदे उन्हीं पूत्रोंसे महालक्ष्मों आँप्प्रकाशमात 
शहोर्वालीं हुई, कही महालक्ष्मीसे देना सी अनुगृहीत्त हुएं॥ ₹७॥ 

ऋण, रोग खिता याइ श्षुत्रा अपमृत्यू: भर, शौक नघा मानसिक 
ताग आदि-ऱये सभी भरी जाधोएँ रूदाके लिये मष्ट हो जातं ॥ २८॥ 
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श्रीर्वचंस्वमायुध्यमारोग्यमाविधाच्छो भमान॑ महीयते । 


कनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥ २९॥ 
॥ ति ऋकूयरिशिव्दो क्ते औसूष्त सब्पूर्णम्‌॥ 


- न्कल 
३४ त्नक्ष्मीस्तोत्रम््‌ 
क्र उवाच 
3७ नम: कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नम: ॥ 
कृष्णप्रियायै सारायै पद्मावै च नमो नमः॥१॥ 
पद्यपत्रेक्षणाये च पद्यास्याये नमो चमः) 
पद्यासनाये पद्धिन्यै दैष्णावौ च नमो नमः॥२॥ 


भगवती महालक्ष्मी [मानवके लिघे] ओज, आयुष्य, आरोग्म, 
धन-धान्य, पशु, अनेक्र पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सौ दणके दोर्ख 
जीवनका 'सि्वान के और मानव इनसे मण्डित होकर 'प्रतिष्ठा 


प्राप्त करै ॥ २९॥ 
॥ झ्सअकार व्र्कमरिशिष्टमे कित श्रीसूळ सप्पर्ण हुआ॥ 


ree 


देवराज इन्द्र बोले भगवती क्रमलवासिनोको नमस्कार है। 
देवी नारायणीळो आर बार नमस्कार है । संसारको सारभूता कृष्णप्रिया 
भगवती पञ्चाकों अनेकशः नमस्कार हैं ॥ २॥ 

कमल्लगल्मके सपनाने नेत्रवालो क्रमलघुरछी भावती महालक्ष्मीको 
नमस्कार हैं। भ्यान, पाँचौ छत्र वैष्णवी नामसे असिद्ध भगवती 
म्रहालक्ष्मीक्तो' आार-ब्ार नमस्कार हैं ॥ २.॥ 


१५६ * टेचील्तांत्ररत्ताकर « 


सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात््मै नमों नमः । 
सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदाचै नमो नमः॥ ३॥ 
हरिभक्तिप्रदात्ये च हर्वदात्चै नमो नमः। 
कृष्णवक्षःस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः ॥ ४॥ 
'कृष्णशोभास््रूपायै रलपद्ये च शोभने। 
सम्यत्त्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः ॥७॥ 
शस्वाध्षिष्ठातुदेव्यै च शस्यायै च नमो नमः। 
नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नय: ॥६॥ 
बैकुण्ठें या महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे । 
स्वर्गलक्ष्मीरिद्धगेहे राजलक्ष्मीर्नुपालये ॥ ७ ॥ 


संबंसस्पत्स्वरूपिणी संब्रंदाजी देवीको नमस्कार है। सुखदायिनी, 
मीक्षदाय्रिनी और सिद्धिदायितों देवीको आरम्यार जपस्कार है॥ 9 ॥ 

भगवान्‌ श्रीहरिमे भन्ति उत्व करतैवोली तथा इप प्रदान करनेगें रग 
कुशल देवीकी बार-बार नमस्कार है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके तक्षःस्थलपर 
विराजमान एवं उनकी हदयेज्वरी ऐेवीको बारम्बार प्रणाम हे ॥ #॥ 

रलपक ! शोभने! तुम श्रीकृष्णकी शोभास्थरूपा हो, सम्पूर्ण 
सम्यत्तिकी अधिष्ठात्री टेली एवं महादेवी हो; तुम्हे में बार-बार 
प्रणाम करता हूँ ॥ ५॥ 

शस्वकी अधिष्ठात्री देवी एवं जञल्वस्वरूपा हों, तुम्हे नारम्यार 
नमस्कार है। बुद्धिस्वरूपा एवं ब्दा भगावतीके लिये अनेकशः 
प्रणामं है॥.६॥ 

देनि। तुम वैकुण्ठमें महालक्ष्मी, क्षीरसमुद्रमे लक्ष्मी, राजाओँक 
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गृहलक्ष्मीएच गृहिणां गेहे च गृहदेवता | 
सुरभी सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी॥। ८ ॥ 
अदितिर्देवमाता त्वे कमला कमलालवे। 
स्वाहा त्वं च हविर्टाने ळव्यदाने स्वधा स्मृता॥ ९ ॥ 
तत्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा तसुन्धरा। 
शुद्धसत्त्वस्वस्र्‍पा त्वं नारायणपराबणा॥ १०॥ 
क्रोधर्हिसावर्जिता च वरदा च शुभानना। 
परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा॥ ११॥ 
यथा विना जगत्‌ सर्व भस्मीभूतमसारकम्‌। 
जीवन्मृतं च विश्वे च शवतुल्यं बया विना॥ १२॥ 


मनमें राजलक्ष्मी, इद्धके स्वर्ग स्वर्गलक्ष्मी, गृहन्थीकै घरमे गृहलक्ष्मी, 
प्रत्येकं घरमै गृहेदेवता, भोमाला सुरभि और यज्ञकी यत्नो दक्षिणाक्रे 
रूप्रमें विराजमान! रहती हो ॥.७-८॥ 

तुप देवताओंकी माता अदिति हो । कमलालयवार्सिनी कमला भी 
तुम्ही हो। हव्य प्रदान काते समये 'स्वाहा' और कव्य प्रदान क़रनेके 
अवश्चरपर' स्वंधा ' को जो उच्चारणं होता है, वह तुम्हारा ही नाम है ॥ ९॥ 

सबको धारण करनेत्राली विष्णुस्वरूपा- पृथ्वी तुम्हीं हौँ । भगवान्‌ 
नारायणकी उपासनामे सदा तत्पर रहनेवाली देवि | तुम शुद्ध मत्त्वस्वरूपा 
हों ॥ १०॥ 

कुममें क्रोध और हिंसाके लिये किँचितमात्र भी स्थान नहीं है। 
तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थद्रा एवं हरिदस्यप्रदा कहते हैं॥ ११:॥ 

तुम्हारे बिना सारा जगत्‌ भस्मीभूत एवं निःसार है; जीते-जी हीं 
मृतक है, शवके तुल्यं है ॥ १२॥ 


१५८ = देत्रीस्तोत्ररलाकर = 


सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवक्ूपिणी। 
खयां बिना न सम्भाष्य बास्थवैर्बान्धवः संदा॥ १३॥ 
त्वया हीनो बन्धुहीनम्त्वया युक्त: सबान्धवः। 
धर्मार्थक्ाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी॥ ९४॥ 
यथा माता स्तचन्थानां शिशूनां शैशवे सदा। 
तथा त्वं सर्वदा आता सर्वेषां सर्वकूपतः॥ ९५॥ 
मातृहीनः स्तनत्यक्तः स चेज्जीवति दैवतः। 
त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके। 
वैरिग्रस्ते च विषयं देहिः मह्यं सनातनि॥ ९।७॥ 

बुम सम्पूर्ण प्राणियाँकी श्रेष्ठ माता हो। सबके बान्भवळूपमें 
तुम्हारा हो प॒धारना हुआ है । तुम्हारे बिता' भाई भौ भाई-बन्धुओंके 
लिये बात करसेयोग्य भी उहीँ उहता है॥ १३॥ 

जी तुश हीन है. वह बन्धुजनोंसे होन है तथा जो तुमसे युक्त 
है, वह अन्धुजन्रोंसे भी वृक्त है। तुम्हारी ही कृपाले धर्म, अर्थ, काम 
और योक्ष आप्त होते हैं॥ १४॥ 

जिस प्रकार चचपनमै दुथमूँहै बच्चोंके लिये साता है. जैसे हों 
जुम अखिल जगतुकों जननी होकर केन चनी अभिलाधाएँ पूर्ग 
क्रियया करती हो॥९५॥ 
न जलकर साताकै स रहनेपा भार्यवश जीं भी सकता हैः सरशु 


निश्च है ॥ १5 ॥ 


ब्लपाच] 
नजा ओइ भौ नहीं कौ तक्ते । वह क्षिक्तकूल *: 
आस्चिद। सदा फ्रस्तत! उहना तुम्हारा' स्वाभाविक 
अन्त; मुज्ञपेर प्रस्त शॉ. जॉओं। अनातनीः! गरो त्य शजुओंके 
नधम चला गया तै, म्हारी कृपासे बह मुझे सन; प्राप्त हो खाव ॥ १७ 


गुण है] 
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बसं यावत्‌ त्वया हीना बन्धुहीनाएच भिक्षुक्राः । 
सर्वसम्पद्विहीताशख तावदेव हरिप्रिये॥ ९८ ॥ 
राज्ये देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरि। 
कीर्ति देहि धनं देहि यशो महां च देहि वै॥ १९॥ 
कामं देहि मतिं देहि भोगान्‌ देहि हरिप्रिये। 
ज्ञानं देहि च धर्म च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्‌॥ २०॥ 
प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च। 
जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेच च॥ २१॥ 
फलश्चुतिः 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसंध्यं यः पठेन्तरः। 
कुबेरतुल्यः स॑ भवेद्‌ राजराजेश्वरो महान्‌॥ 
कृरिप्रिये| मुझे जंग्रतक्र तुम्हारा दर्शन' नहीं मिला था, तभीतक मैं 
'वम्धुहीन, सिश्षुक तथा सम्पूर्णे सम्पत्तियोंसे शुन्य थां॥ ए८॥' 
सुरेइवॉरे | अंब तो मुझे राज्च दो, श्री दो. बल दो, कीति दो, 
चत हो और बज भी प्रदान करो) १३ ॥ 
इृपणिप्रये। प्रनोन्नोछित वच्छुएँ डो. बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञात दो, 


धर्म दो जथा सम्पूर्ण शरभिलपित्त सौ 
उसके लिकर मुझे प्रभाव) प्रताप, सम्पर्ण 'अक्षिकार, वुद्धमें विजय, 


गग्च दो ॥ २० 


फाक्रम तथा! परम ऐशवचेको, प्रात. भी कगओ.॥, ११॥' 
फत्ते 
चहं ज्तोत्र' मेहानू पचित्र हैँ। उसका फ्रिकाल पाठ ऋएस्‍लेत्राला 


हश र देवीस्तो त्ररन्नाळत « 


सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत्‌ सोऽपि कल्पत्तरूर्नरः। 
पञ्चलक्षजपेनैच स्तोत्रसिदिद्वर्भवेन्तृणाम्‌ ॥ 
सिद्िस्तोत्रं यदि पठेन्यासमेकं च संयतः। 


महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मरवैक्वतमहा पुराणे इक्ककृतंलक्ष्णेस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 


eo 


चड्भागी पुरुष कुबेरे समान राजाधिराज हो सकता हैं। पाँच लाख 
जप केरनेपर मंनुष्योके लिये यह स्तोत्र सिद्धे होता है। वहि इस 
सिद्धस्तोत्रक्का कोई निरन्तर ऐक महीनेतक पाठ करें तो तह महाग, 
सुखी एवं राजेन्द्र हो जावगो--इसमें कोई मंशव नहीं, हैं। 
॥ इस एकार धीत्रह्मर्ववतंमहापृराणसे इकत लक्ष्मोसोत्र सम्पूण हुआ॥ 
—— 


आ 'तद्रजःपूञ्जवर्णा 

'करकमलेधृतेष्टाभीतियुग्माप्बुजा चा 
मणिकरकविच्नित्राऽऽलङ्कृता३ऽकल्पजालैः 

सकलभुवनमाता संततं श्रीं, क्रिये न:॥ 
अर्थात्‌ हलके लाल (गुलाबी) रंगके कमलदलंपर बैठी हुई, 
कमेल-पेरागेकी राशिके समान पीत्नवर्णबाली, चारों हाथोंमें 
क्रमशः वर-मुद्रा, अभव-मूडढ़ा और दो कमल-पुप्प धारण किये 
हुए, मणिमब कड़ाँसे वित्तित्र शोभा शाराम कानेघ्रालौ और 
अलंकाससमूहोंस अलंकृत, समस्तं लोकों जननी ऑमेहालस्मोटेवी' 


निरन्तर, हमें श्रीसम्पन्त ऋ । [यौभाग्यलमो-डपनिषद्‌] 
उ | 


३७--श्रीजानकी स्तुतिः 
जानकि त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम्‌॥ 
दारिङ्र्यरणसंहत्री भत्तानामिष्टदायिनीम्‌। 
विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणीमू॥ 
भूपेर्दुहितरै विद्यां नमामि प्रकृतिं शिव्ाम्‌। 
प्रोलस्त्यैश्वर्यसंहत्री भक्ताभीष्टां सारस्क्रतीम्‌॥ 
पतिव्रताधुरीणां त्वां नमामि जनकात्मजाम्‌। 
अनुग्रहपरामृद्धिमनघां 'हरिबल्लभाम्‌॥ 
आत्मविद्यां  त्रयीरूपामुपारूपां नमाम्यहम्‌। 
प्रसादाभिमुखी लक्ष्मी क्षीराब्धितनयाँ शुभाम्‌॥ 


[औहनुमानजो बोले- | जनकनन्द्रिती। आपको नमस्कार करता 
हुँ । आप सब प्रापोंका नाश तथा दारिन्र्यका संहार करनेवाली हैं। 
भाको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप हो हैं। गबवेन्द्र श्रीरामको 
आनन्द प्रदान कराली विवेहराज जनककी लाडली श्रीकिशोरीजीको 
अँ आगाम करता हूँ। आप पृथ्वीको कल्या और विद्या (ज्ञान) -स्वरूपा 
हैं, कल्माणमयी प्रकृति भो. आप ही हैं । रावणे ऐंड्वर्यको संहार तथा 
भसगेंके अभीष्टका दान करनेवाली सरस्त्तीरूपा भगवती लीताकमे में 
नमस्कार करता हँ । प्रतिद्रताओंमें अग्रगण्य आप श्रीजनकड्लारीको मैं 
प्रणाम करता हूँ। आप्र सब्रमर अनुग्रह 'करनेवाली समृद्धि, पापरहित 
और विष्णुप्रिया लक्ष्मों हैं। 

आप हौँ आत्मविद्या, बेदत्रची तथा पार्वतीस्बरूपा हैं, में आपकी 
नमस्कार करता हूँ। आप ही क्लौरसागरकी कन्या मढालङ्ष्मी हैं, जो 


श्व + देवीस्तो्रसलाकर # 


नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीम्‌। 
जपामि धर्मनिलयां करुणां वेदमातरम्‌॥ 
पद्मालम्रां पद्महस्तां विष्णुदक्षःस्थलालयाम्‌। 
नमामि चनद्रनिलयां सीता अद्धनिभाननाम्‌॥ 
आह्वादरूपिणी सिद्धि शिवां शिवकरी सतीम्‌। 
नमामि विश्वजननी रामचन्रेष्टबल्लभाम्‌। 
सीतां सर्वानवद्याङ्गी भजामि सततं हृदा॥ 
'॥ इतिं औस्क्रन्दमहायुगणे सेतुमाह्ान्य्ये औजानकीस्तुतिः सम्पूर्णा ॥ 
क 


भत्तोको क्रपा-प्रेखाद प्रदान कन्नेक्े लिये सदा उत्सुक रहती हैं। 
चन्द्रमाकौ भगिनी (लक्ष्मीस्वरूंपा) संबांगसुन्तरी मीताक्को मैं प्रणाम 
करता हूँ। भमंको आश्रयभूता करुणामयी वेदमाता गायन्नीस्वर्ापगी 
शजानकीको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका कमलमें निवास है; आप 
हौ हाथमे कमल सारण करमेवाली तथा भगवान विष्णुके त्नः स्थलमें 
नित्राप्त कानेवाली लक्ष्मी हैं, उन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आग 
चद्धमुर्खी सीतादेवीको चैँ नमस्कार कस्ता हूँ। आप श्रीरघुनन्वनकौ' 
आह्वादमपी शंक्ति है. कल्प्राणमयों सिद्धि हैं और भगवान्‌ शिवकी 
अद्धोगिंगी. कल्याणकारिणी मती हैं। औंगप्रचन्द्रज़ीकी परम. प्रियत्तमा 
जन्ता जोनकोको हैं प्रणामे करता हूँ। खर्वोपसुन्दरी मीताजीका मै 
अपने इदस निरन्तर चिन्तन करता हूँ। 

॥ डस पकर औील्कस्टयहापूराफो कान सेतुमाहात्यतों 
औजज्कॉस्ताति सम्पुण हुई ॥ 
> रक >. 


एन डद्रेवीस्नोजरल्ताकन-॥ उँ 


३६--श्रीसीता-स्तुति 

कबहुँक अंब, अवसर पाइ । 

मेरिऔ सुधि द्याइबी, कछु करुन-ळथा चलाइ॥ १॥ 
दीन, सब अँगहीन, छीन, मलीन, अधी अघाइ। 
नाम लै भरै उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ।॥। २॥ 
बून्ञिहैं "सो है कौन', कहिबी नाम दसा जनाइ। 
सुनत राम कृपालुके मेरी बिगरिऔ बनि जाइ॥ ३॥ 
जानकी जगजननि जनकी किये बच्चन सहाइ। 


ततै तुलसीदास भव तब नाथ-गुन-गन गाइ॥ ४॥ 
या 


oe 


हे माता! कभी अवसर हो जो कुछ करूणाकी बात छोड़कर 
श्रीग्एचन्द्जीकां मेरी भी याद दिला देना, (इसीसे मेरा काम खन 
जाघगा) ॥ १॥ 

औँ कहना कि एक अत्यन्त हीत, सबं साधनाले होन, मनमलीन, 
दुबै और पूरा पापी मनुत््य आपकी दासी (तुलसी)-का दास. 
कहलाक्कर और आप्रका जाम ले-लेकर पेट भरता हैं॥.२.॥ 

इसार प्रभु कृणा करके पूछें कि बह कौन है, तो मेगा नाम आई 
मेरे! दशा उन्हें बता देता। कृपालु रामच्रद्रजोकै इतना सुत चेनेसे हा 
मेरी सारी घिगड़ी. बात, वत 

है ज्वाज्जननी जानोजी! यदि इस दासको आपने उस प्रक्तार 
बचतोंमे को सहायन्रा कर दी तो. बह तुलसीदास आपके फ्वामीकी, 
गुणाबत्यो गाळ्य घखे-सागरिये तर जागा ४) 


फिस 


३७--श्रीसीता-स्तुति 

कबहुँ समय सुधि द्यायबी,. घेरी मातु जानकी । 
जन कहाड़ नाम लेत हॉ, 

किये पन चातक ज्यों, प्यास प्रेम-पानकी ॥ १ ॥ 
सरल कहाई प्रकृति आपु जानिए करुना-निधानकी । 
निजगुन, अरिकृत अनहितौ, 

दास-दोष सुरति चित रहत न दिये दानको ॥ २ ॥ 
बानि बिसारतसील है मानद अमानकी । 
तुलसीदास न बिसारिये, मन करम 

बचन जाके, सपनेहुँ गति न आनकी॥ ३॥ 


ऐंचननब-पांत्रक्ो), 


है जानकी माता! कभी मौका पाक श्रीरामचन्द्रजीक्को मेरी बाद 
दिला देना। में उन्हींका दास कहाता हुँ; उन्हींका नाम लेता. हुँ, 
उन्होंके लिये पपीहेकी तरह प्रण किये बैठा हूँ, मुझे उनके स्वाती- 
जलरूपी प्रेमासकी बड़ी प्यास लग रही हैं॥ १॥ 

अहतौ आप जानतो ही हैं कि करुणा-निधान रामजीका स्वातं 
बड़ा सरलं है, उन्हें अपना गुण, शत्रुहार किया हुआ अनिष्ट, दासक) 
अपराध और दिये हुए दानको आत कभी याद हीं नहीं रहती || २॥ 

उनकी आदत भूल' जोनेकी है, जिसका कहाँ मात नहीं होता, 
उसको वह मान दिया क्रते है, पर वह भी भूल जाते हैं । है माता! 
चुम उनसे कहना क्रि तुलसीदासो न भूलिये; क्योकि उसे मन, 
वचन, और कर्मसे स्वप्नमें भी किसी डूसरेका आश्रय नहीं हैं॥ ३.॥ 


eT XS >> अमन 


राधास्तोत्राणि 


३८---राधाषोडशनामस्तोत्रम्‌ 


श्रीनारायण उवाच 
राधा रासेशवरी रासवासिनी रसिकेश्वरी। 
कृष्णप्राणाश्चिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी॥ १॥ 
कृष्णचामाङ्गसाम्भूता परमानन्दरूपिणी। 
कृष्णा वृन्दावनी वृन्दा वृन्वावनविनोदिनी॥ २॥ 
चद्भाबली चन्द्रकात्ता शरच्चन्द्रप्रभानना। 
चापान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्ताणि च॥३॥ 
राधेत्येवं च संसिद्धौ राकारों दानवाचकः। 
स्वयं निर्वाणदात्री या सा राधा परिकीर्तिता॥ ४॥ 


श्रीनाययणने कहा -- राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी,. रसिकेश्वरी, 
कृष्णप्राणाधरिका. कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणी. कृष्णवामांगसम्भूता, 
सस्मामन्दर्लापिणौः कृष्णा, चृत्दाचनी, वृन्दा; ठुन्दावनकिनोदिनी, चन्द्रानली, 
चन्रकान्ता और शरव्कन्द्रप्रभाननाऱ्य्ये सारभूत सोलहः नाम उन 
सहस्र माघोँझ हो अन्तर्गत हैं ॥ ४-३ ॥ 

राधा शब्दमें "धा" का अर्थ है संसिद्धि (निर्वाण) तथा "श' 
द्वातवावक्क है। जी स्वयं निर्वाण (मोक्ष) प्रदान करनेवाली हैं; ते 
“शाधा' कही गयी है ॥४॥ 


हदन = देवीस्तोत्ररत्नाकर = 


गासेश्‍्वरस्थ पलीव॑ तेने रासेश्वरी स्मृता। 
रासे च वासो यस्याश्च लेन सा रासवासिनी ॥ ५. ॥ 
सर्वासां रसिक्तानां च देवीचामीश्वरी परा। 
प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिक्रेश्‍बरीम॥ ६ ॥ 
प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः । 
'कृष्णाप्राणाधिक्का सा च कृष्णेन परिकीर्तिता॥ ७ ॥ 
कृष्णास्यातिप्रिया कान्ता कृष्णों वास्याः प्रियः सदा। 
सर्वेर्देवगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृत्ता॥ ८ ॥ 
कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चावलीलवा। 
सर्वाशैः कुष्णसदूशी तेन कृष्णस्वरूपिणी ॥ ९ ॥ 
बामाङ्गा्धेन कृष्यास्य या सम्भूता परा सत्ती। 
कृष्णवामाङ्गसम्भूता तेत्र कृष्छोन कीर्तिता॥ १०॥ 


रासेश्वरी ये पत्नी हैं; इसलिये इनका नाम ' रासेश्वरी" है। उनका 
रासमण्डलमे निवास है: इससे बे" रासवासिनी ' कहलाती हैं ॥ ॥ 

चे समस्त रसिक देवियोंकी परमेश्वरी हैं; अतः: पुरातन खंत- 
महात्मा उन्ह "रमिकेश्वरी' कहते हैं॥ ६॥ 

परणाल्मा,श्रीकृष्णके लिये वे ्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा हैं; अतः 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णने ही उन्हे 'कृष्णप्राणाधिक्रा' माम दिया है ॥ ७॥ 

खे श्रीकृष्ण अत्यन्त शिया काना हैं अथवा कण्ण हो सदा उन्हें 
करिन हैं, इसलिये समस्त देवताओंने उन्हें ' कृष्णप्रिया' कहा है ॥ ८ ॥ 

चै श्रोकृष्णरूप्रको लोलापूर्वक निकट लानेमें समथं हैं तथा सभी 
अँशोर्थे श्रोकृष्णके सदृश हैं; अंत: " कृंष्णस्यरूविणी ' कही गयी हैं ॥ ९.॥ 

प्रश्‍न मती श्रोंगधा शरीकृच्चाके आधे ज्ञामोगभागसें प्रकट हुई हैं; 
अतः श्रीकृष्णने स्त्र्यं ही उन्हें ' कृष्णवासांगसप्पृता' कहा हैः॥ १२ ॥ 


* राघयाषोङडशनामस्तान्रम = र्शक 


परमानन्दराशिशचं स्वयं. मूर्तिमती सती । 
श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी॥ ११॥ 
कृषिमोक्षार्थवचनो न एवोत्कृष्टवाचक:। 
आकारो दातूवचनस्तेन कृष्णा प्रकौर्तिता॥ १२ ॥ 
अस्ति वृन्दावनं चस्वास्तेन वृन्दावनी स्मृत्ता। 
चृन्दावनम्याधिदेबी तेन चाथ प्रकीर्तिता॥ १३॥ 
सङ्घः सखीनां वृन्दः स्यादकारोऽष्स्तिवाचकः। 
सखिबुन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता ॥ १४॥ 
वृन्दावने विनोदश्च सोऽस्या हास्ति च तत्र वै। 
वेदा दन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीम्‌॥ १५॥ 


सतौ श्रीराधा स्वयं स्मानन्दकी -मूर्तिमतौ राशि हैं; आतः श्रुतियोने 
उन्हें “पस्मानन्दरूपिणी' कौ सञ्ञा दी है॥ ३१ ॥ 

"कृष्‌" शब्दः मोक्षका वाचक है, "ण" उत्कृष्टताक्रा' त्रोधक. है 
और * आकार" दाताके अर्थमै आता हैं। के उत्कृष्ट मौक्षकी दाजी 
है: इसलिये ' कृम्णा' कही गयी हैं॥ १२॥ 

चुन्दाबन उन्होंका हैं; इसलिये ले 'बृन्दावनों ' कही गयीं हैं अथवा 
कुन्दाहनकी अधिदेवो होमेके च्ञागां उन्हें चह नाम प्राप्त हुआ है ॥ १३॥ 

सरखियोंके समुदायको 'चुन्द' कहते हैं और ' अकार' सत्ताका 
चाचक्रा है। उसे समृह-कों-समृह सख्ियाँ हैं: इसलिये वे “वृन्दा 
की गी हैं ॥ १४॥ 
उन्हें सदा वृन्छकवनमे 


में विनोद प्राप्न होपा है; अतत. वह उनको 


३३८ = देचीस्तोजरत्ताकर = 


नखचन्द्रावली चक्त्रच्छ्द्रौऽस्ति यत्र संततम्‌ 
तेन ऋचद्धावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता ॥ १६॥ 
कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम्‌ । 
सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीर्तित्ा॥ १७॥ 
शरच्चन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशम्‌ 
मुनिना कीर्तिता तेन झारच्यन्द्रप्रभानना॥ ९८॥ 
दं षोडशनामोंक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌। 
नासयणेन यरहदत्तं ब्रह्मपो नाभिपङ्कजे। 
ब्रह्मणा च पुर दत्तं धर्मा जनकाय मे॥ १९॥ 
धर्मेण कृपया दत्त॑ महामादित्यपर्वणिं। 
पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि। 
राधापभावप्रस्ताचे सुप्रसन्नेन चेतसा॥ २०॥ 
वें सदा सुखचन्द्र तथा नखचन्द्रको अब्रली (पंक्ति)-से युक्त. हैं; 
इस कारण श्रीकृष्णाने उन्हें "चन्द्राढली'' नाम व्यि है ॥ १६॥ 
उनकी कान्ति द्विन-रांत सेवा ही च्न्त्रमाके तुल््र जनी रहती. है; 
अतः श्रीक्षरे हर्त्रोल्लासक्रें कारण उन्हें * चन्द्रकान्ता” कहते हैं।॥ २७॥ 
उनके मुखप दिन-राते शरत्कालके चन्द्रमाको-सी प्रभा फैली 
रहती है. इसलिये मुतिमण्डलीने उन्हें 'शरच्वन्त्रप्रभातना' कहा है॥ १ ॥ 
यह अर्थ और च्याख्यांओसडित बोडेश-नामावली कहीं गयौ 


फ़िर छल्याजोने पूर्तकालमे मेरे पित्ता घर्मदेंबकी, इस नाम्रावल्लीका 
उपदेश दिया और श्रीधर्भदिको सहातीर्थ मुप्करमे सुर्यग्रहणक्रे पुण्य 
"पूर्नपर देबसभाक. बीच “मुझे क्रयायूवेक्त डने सोलह नामों उपदेश 
दिया 'था। श्रीशंधाकै प्रभ्रावकौ प्रस्तावना हौनेपर बह त्रसंन्नच्त्तिते 


उन्होनि इन नामों च्याख्या को थो ॥३०-३०॥ 


= गाषोडशमामस्तोंक्रम्‌ + २५३६ 


इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं परवा मुने। 
निन्दक्ायावैष्णावाय न दातव्यं महामुनें॥ २९॥ 
यावज्जीचमिदं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
राधामाधवयोः पादपो 'भक्तिर्भवेदिह॥ २२॥ 
अन्ते 'लभेत्तयोर्दास्यं शश्वत्सहचरों भवेत्‌। 
अंणिमादिकर्सिद्धिं च सम्प्राप्य नित्यदिग्रहम्‌॥ २३॥ 
्रतदानोपवासैश्च सर्वैर्नियमपूर्वके : । 
चतुर्णा चैव चेदानां पाठैः सर्वार्थसंयुतै: ॥ २४ ॥ 
सर्वेषां अज्ञतीर्थानां. करणौर्निधिबोध्चितैः । 
अदक्षिणेत भूमेश्च कृत्स्नाया एन सप्तधा॥ २५॥ 

मुने! यह राधाका परम पुण्यमय स्तोत्र है. जिसे मैंने तुमको 
दिया। महामुने! जो वैष्णव न हो तया वैष्णवोंका विव्दक हो, उसे 
इसका उपदेश नहाँ देनो. चाह्यि॥ २१ ॥ 

जो मनुष्य जीवनभर तीनों संध्याओंके समय इस स्तौत्रका पाठ 
करता है, उसकी यहाँ राघा-माधवके चरणकमलोंमें, भक्ति होती 
है॥२२॥ 

अन्तमे वह उने दौनौँका ठास्यभाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य 
शरीर एवं अणिमा आहि सिद्धिकों पाकर सदा उन प्रिया-प्रियत्तमके 
साथ विचरता हैं॥२३॥ 

'नियमपुर्वक्त किये गे सम्पुर्ण श्रच, दान और उपवाससे, चारों 
जैवॉकि अर्थसंडित साठे. समस्त यञ्चों और जीर्थेकि विधिबोधित 
अनुष्ठान तथा सेवनसे, सम्पूर्ण भुमिकी सोत जार क्री गयी 'रिकरमासें, 
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शरणागतरक्षायामज्ञानां ज्ञानदानतः । 
देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि चत्‌ फलम्‌॥ २६॥ 
तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नाहति धौडशीम्‌। 


स्तोजस्थास्थ प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ २७॥ 
॥ ति अबरहवेवतंगहापृराणो' श्वौतायदणक्तं राधायोङशचामा्तोक समदूर्णम्‌।॥ 


३९-- श्रीराध्यास्तोत्रस्‌ 
वद्ध उव्वाच 
बन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरबन्दितम्‌। 
यत्त्कीर्तिकीर्तनेनैत पुनाति भुवनत्रवम्‌॥ १॥ 
नमो गोलोकचासिन्ये राधिकायै नमो नमः । 
शत्तशृङ्गनिवासिन्यै चन्द्रवत्ये नमो नमः॥ २॥ 


शस्णागतकी क्षामे, आज्ञानीको. ज्ञान देनेसे तथा देवताओं और 
जैष्णाचोका दर्शने करनेसे भी जो फलं प्राप्त होता हैं, वह इस 
सम्रोत्रपाठको सोलडवाँ क्रलाके भी बराबर जडी हैं। इस स्नोत्रके 
प्रभात्रसे मनुष्य ज्रीखल्मुक्त. हो जाता हैं॥ २४-२७॥ 
॥उसःअका रह्ययेवर्महाधुराणये तीजरायणकुत 
सखाप डशाामस्तोत्र समुर हुआ # 
क 

उद्धबजीने कहा मैं श्रोराभाके उन ल्नरणकमल्तीकी बन्दना 
करतां हुँ, जो ब्रह्मा आहि देवताओद्वारा खादित हैं जथा जिनको 
कॉर्तिक क्ञीतंनसे हों तीनों भुन भवित ब्रो जाते, दै | गोलोके घास 
कम्मेत्नाली राधिक्ताको चारम्झार तमस्कार। शत्तसुंगपर 'निच्यस करमेनाली 


» श्रींगधास्तोजम्‌ + ५७% 


तुलसीवनवासिन्यै वृन्दारण्यै नमो नमः । 
रासमण्डलवासिन्यै रासेश्वर्यै नभो नमः॥ ३॥ 
चिरजातीरवासिन्यै चृन्दायै च नमो नम्रः। 
बुन्दावनक्रिलासिन्यै कृष्णायै च नमो चमः ॥ ४॥ 
जमः कृष्णाप्रियायै च शान्तायै च नमो नमः। 
कृष्णावक्षःस्थितायै च तत््प्रियायै चमो नमः ॥ ५॥ 
जमो बैकुण्ठवासिन्यै महालक्ष्म्यै नसो नमः। 
वबिद्याधिष्ठातृदेव्यै च सरस्वत्यै नमो नमः॥ ६॥ 
'सर्वैशवर्याधिदेव्यै च कमलायै नमो नम: | 
पद्मनाभप्रियायै च पद्मायै च नमो नमः॥'७॥ 
महाविष्णोशच मात्रे च पराद्यायै नमो नमः | 
नप: सिन्धुसुतायै च मर्त्यलक्षम्ये नमो नम: ॥ ८ ॥ 
'चनद्रवतीको नमस्कार-जमस्कार। तुलसीवन तथा: चृन्दावनमें 
बरसेगेवीलीको. नमस्कार नमस्कार । रासमण्डलबासिनी रसेश्वरीको 
समस्कार-तमस्कार। विस्जाके तत्पस्वास करनेवाली वृन्दाक्को ममसुकार- 
नमस्कार! वृन्नत्नंविलासिनी कृष्णाक़ों, नमस्कार नमस्कार ॥ १--४॥ 

कृष्णप्रियाको नमस्कार । शान्ताको पुन:-पुनः नमस्कार । कृष्णके चश्च; 
ख्यलपर्‌ स्थित रहनेवाली कष्णप्रियाको नमस्क्रारे*नपस्कार । नैकृण्ठब्ाप्रिनीको 
नघस्कारु।'भहालक्ष्मीको पुत:-पुनः नमस्कार विद्याको अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वतीको वमस्क्ार-नमस्क्रार । सम्पूर्ण ऐशवर्योकी अधिदेवी कमलाको 
नमस्कार-नमस्कार | पडानाझकी प्रितमा पद्माको बारम्बार प्रणाम । जौँ 
मह्नक्षिष्णुकीं पाता और पच्या है उसे पून:-पुनः नमस्कार सिन्चुसुताको 
नमस्कार | सर्त्यलक्ष्मौको जमस्कार-नमस्कार | ५८---&॥ 


श्छ्ए अं देवीस्तौजरत्वाकर « 


नारास्रणप्रिसायै च. नारायण्ये नमो नम: । 
जमोऽस्तु विष्णुमायायै बैष्णव्ये च नमो नम:॥ ९॥ 
महामायास्वरूपायै सम्पदाये नमो नमः। 
नमः 'कल्वाणरूपिण्ये शुभायै च नमो नमः ॥ १०॥ 
मात्रे चतुर्णां वेदानां सावित्र्यै च नमो नमः। 
नमो दुर्गविनाशिन्यै दुगादेव्यै नमो नमः॥ ११॥ 
तेजःसु सर्वदेवाना पुरां कृतयुगे मुदा। 
अधिष्ठानकृतायै च प्रकृतये च नमो नमः॥ १२ 
नमस्त्रिपुरहारिण्यै त्रिपुरायै नमो नमः। 
सुन्दरीषु च रस्याय निर्गुणायै नमो नमः॥ १३॥ 
नमो निद्रास्वरूपायै निर्गुणायै नम्रौ जञमः। 
नमो दक्षसूतायै च नमः सत्ये नमो नरः॥ १४॥ 
मारायशकी प्रिया माशयणीको बारम्बार नमस्केरे। विष्सुमाधाको 
मेरा नमस्कार प्राप्त हो ।.वैष्ण्ीकों. नमस्क्रार-नमस्कार | महामाया- 
स्वरूपा सम्पदाको पुनः -धुनः चमस्कार। कल्याणळभिणीक् नमस्कार 
शुषाको आरम्बार नमस्कार । चाहें बेदोकी माता और सावित्रीको मुनः- 
गुनः जमस्कार। दुर्गविनाशिनी दुर्गादवीक्ती आएम्बार नमस्कार) पहले 
मत्ययुगमॅ जो सम्पूर्ण देवनाऑक्े तेजोंमें अश्रिष्ठित थी: उन देवोको' 
तथा प्रकृतिको नमस्कार-नमस्कार । त्रिपुरहारिणीको नमस्कार | त्रिपुराको' 
पुनः-पुन: नमस्कार । सुन्दरियोमें परम सुन्दरी निर्गुगाको नमस्कार- 
नमस्कार ॥ २-=१३.॥ 
'निद्रॉब्वप्रोोकी नमस्कारे और निगुंणाको बारम्बार नमस्कार । 


= श्रीगधास्तौत्रम्‌ = १७ 


नमः शैलसुतायै च पार्वत्यै च नमो. नमः। 
नपतो जप्रस्तपस्विन्यैं छुमायेँ च नमो नम:॥-१५॥ 
निराहारस्वरूप्ायै ह्यपर्णायै नमो नमः | 
गौरीलोकविलासिन्यै नमो गौयै नसो नमः॥ १६.॥ 
नमः कैलासवासिन्यै प्राहेश्वर्य नमो नत्र: । 
निद्रायै 'च दयायैं च श्रद्धायै च नमो नमः ॥ ९७॥ 
नमो धृत्यै क्षमायै च लज्जायै च नमो नमः। 
तृष्णायै क्षुत्स्वरूपायै स्थितिकर्त्ये नमो नमः॥ १८॥ 
जमः संहाररूपिण्ये महामार्यै नमो नम! । 
भवायै चाभयायै च मुक्तिदायै नमो जमः॥ १९॥ 
नमः स्वधायै स्वाहायै शान्त्यै कान्त्यै नमो नमः। 
नमस्तुष्ट्यै च पुष्ट्यै च दवाये च नमो नमः॥ २०॥ 
दक्षसुताको नमस्कारे और सत्वाकों पुनः-पुते! नमस्कार्‌ः। शैलसुतोकी 
जमस्क्रार और पार्वतीको 'खार-बार नमस्कार | तपस्विनीकों नमस्कार- 
नमस्कार और उमाको बारम्बार नमस्कार | निराहारल्वरूपा ऑपर्णाी 
पुनः-पुनः नमस्कार। गौगेलोकमें विलास करनेवालौ गौरीको बारम्बार 
नमम्कार। क्रैलातवासिनीको नमस्कार और माहेश्वरीको नमस्कार 
जघस्कार। निद्रा, दया और श्रद्धाको भुनः-पुनः तमस्कार । धृति, क्षमा 
और लजाको बारंबार नंमम्कोर | तृष्णा, क्ुत्स्वरूपा और स्थितिकत्रीको 
जमस्कार-नमस्क्ार | १४--१८॥ 

संहारळामिणीकौ वमस्व्वार और महामारीक्तो पुन: पुनः नमस्कार। 
भया; अथवा और मुकतिदाको नमस्कार नमस्कार | स्वघा, स्वाहा, आन्ति और 
कोन्सिकों बारम्बार तमस्कार । तुष्टि, पुष्टि और दको पुनः -पुनः नमस्कार | 
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नमो निद्रास्वरूपाथै श्रद्धाचै च नमो नमः । 
क्षुत्तिषासास्वरूपाब्ै लज्जायै च नमो. नमः ॥ २१॥ 
नमो. धृत्यै क्षमायै च चेतनायै नसो. नमः। 
सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सर्वमात्रे नमो नमः॥ २२॥ 
अग्नो दाहस्वरूपायै भद्रायै च तमो नमः। 
शोभा पूर्णचन्दे च शरत्पडो नमो नस; ॥ ३३॥ 
नास्ति भेदो चथा देखि दुरधधावल्ययो: सदा। 
यैव गन्धभूम्योश्च यथैव जलभ्ैत्यचोः ॥ २४॥ 
यश्चै शब्दनभसोज्योतिःसूर्यकयोर्यथा । 
लोके वेदे पुराणे च राधामाधचयोस्तथा ॥ २५॥ 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि मामुत्तरं सति। 
इत्युक्त्वा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः॥ २६॥ 


निद्रास्वरूपाक्रो नमस्कार और श्रद्धोको नमस्कार नमस्कार । क्षुंत्पिपासा- 
स्वरूपा और लज्जाको चारम्जार नमस्कार । धति, चेतना और क्षमाको बारम्बार 
नमस्कार। जो सबकी माता तथा सर्वशक्तिस्वरूमा हैं: उन्हें नमस्कार- 
नमस्कार | अग्निमें दाहिक्रा-शक्रिके रूपमें त्रिद्यमान रडनेतालो देत्री और 
भ्रामं बुनः-युन: नमस्कार) जो पूर्णिमोके बन्द्रमामें ऑर शरत्कालान 
ऊमलमें शीपारूपसे उर्तजात॑ वती हैं; उम शोभाको तमस्काए- 
नमस्कार ॥ १९-२३ ॥ 


--कहों भो, गछ और माधवर्मे भेंड 
३ उत्तर दो। यों कहकर ऊद्धव 
वहाँ व्यक्त चरणो "पुनःपुनः प्रणियात् करते उगे ॥ #४--२६॥ 


३ ओ्रराश्रास्तोत्रप १७५ 


इत्युद्धवकृतं स्तोत्रं यः पठेद्‌ भक्तिपूर्वक्रम्‌। 
इह लोके सुखं भूक्त्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ ॥ २७॥ 
न भवेंद. बम्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । 
प्रोषिता स्त्री लभेत्‌ कान्तं भार्याभेदी लभेत्‌ प्रियाम्‌॥ २८ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रान्‌ निर्धनो लभते धनम्‌। 
निर्भूमिलभते भूमिं प्रजाहीनो लभेत्‌ प्रजाम्‌॥ ९९॥ 
रोगाद्‌, विपुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत्त बन्धनात्‌। 
भयान्युच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः॥ ३०॥ 


अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डित: ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीब्रह्मदैवतंमहायुराणे उद्धवकृत अगिधास्योतरे सम्पूर्णास्‌॥' 


जो पतुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्रका पाठ करता हैं; वह 
इस लोकमें सुख भोगक्रर अन्तमें बैकुण्ठमें जाता है। उसे बन्धुव्यौँग 
तथा, अत्यन्त भयंकर रांग और शोक चहों होते। जिस श्त्रीक्रा सति 
पहदेश गया होता हैः तह. अपने पतिसे मिल जातो है: और भार्यावियोगी 
अपनी परत्नीको' पा जाता हैं। पुत्रहोंनको पुत्र मिल जाते हैं, निर्धनक्ी 
धन प्राप्त हो जाता हैं, घुमिहीनको भूमिका प्राप्ति हो जाती है, प्रजाहोत 
प्रज्ञाको पो नेता है, रोगों रौगसे विमुक्त ही जाता है, बधा हुआ 
जन्‍्धनसे छुट जाता है. भयभीत मनुष्य भयसै मुक्त, हो जात्रा हैं, 
आफानिप्रस्त आफ्दमै छुटकारा पा जाता हे और मित अ्मी्िवाला 
उत्तव ग्रंशस्की तंथों छुखे पण्डित हो जाता है ॥ २७-०३१ ॥ 

॥! इस एकार ऑक्रिहार्दव्तमहा पुराण हद्धतकृत अँगायाम्तोचे सम्पुर्ण हुआ ॥ 

FR 


४५ श्रीराधाष्टक्म्‌ 
नमस्ते श्रियै सधिकायै परायै 

मस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै। 
सदानन्द्रूपे प्रसीद त्वमन्तः- 

प्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम्‌ ॥ १॥ 
स्वबासोऽपहारं यशोदासुतं त्ता 

स्वदध्यादिचौरे समाराधयन्तीम्‌। 
स्वदाम्नोदरं या बबन्धाशु चीव्या 

प्रपद्ये नु दामोदरप्रेससी तामू॥३॥ 


श्रीराधिके ! तुम्ही श्री (लक्ष्मी) हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्ही 
पराशक्ति राशिका हो, तुम्हें नमस्कार हैं। तुम मुकुन्दकी प्रियतमा. हो, 
तुम्हें नमस्कार है । सदानन्दस्त्ररूपे देवि! तुम मेरे अन्तःकरणकरे: 
प्रक्राशमै श्यामसुन्दर श्रोकृष्णके साथ सुशोभित होती हुई 'मुझपरर 
प्रसन्न होओ॥ १॥ 

जो आपने. कस्त्रका अपहरण करनेचाले अथवा आपने: दूध-दही, 
माखन आदि चुरानेवाले चशोदानन्ञ्न ख्रौँकृष्णकी आराधना करली 
हैं. जिन्होंने अपनी नीबोक वन्थनसे श्रीकृष्णके उदर्क शीघ्रे ही 
बाँध्न लिया था: जिसके कारण उनका नामं "दामोदर" हौँ गया, 
उन दामोदर्की प्रियतमा श्रोराधा-रानीक्की सैं निश्चय ही शाय 
जता हूँ॥ २:॥ 


& श्रीराधाष्टक्रमूक ९७७ 


ढुराराध्यमाराध्य कृष्णं चशे त्व 

महाप्रेमपूरेण राधाभिधाऽभूः। 
स्वयं नामकृत्या हरिप्रेम यच्छ 

प्रपन्वाय में कृष्णरूपे संपक्षम्‌॥३॥ 
मुकुन्दस्त्ववा प्रेमदोरेण अद्धः 

पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः। 
उपक्रीडयन्‌ हार्दमेवातुगच्छन्‌ 

कृपा वर्तते कारयातो मर्येष्टिम्‌॥ ४॥ 
ब्रजन्ती स्ववृन्दावने नित्यकालं 

मुकुन्देन साकं विधायाङ्कमालम्‌। 


श्रीराधे! जिनकी आराधना. कठिन है. उन श्रीकृप्णकी भी 
आराधना करके तुमने अपने महान प्रेमसिन्धुकी बाइसे उन्हें वशमें 
कर लिया। श्रीकृष्णकों आराधनाके. ही कारण तुम 'राघा! नामसें 
विख्यात हुई। श्रीकृष्णस्वरूपे | अपना बेह नामकरण स्वये तुमने 
क्रिया हैं, इससे अपने सम्मुख आये हुए मुझ शरणागतक्को श्रीहरिका 
प्रेम 'प्रदात करों ॥ ३॥ 

तुम्हागौ ग्रेमडोरमें बँथे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण पतत्री भाँति सदा 
तुम्हारे आस-पास ही चक्कर लगाते रहते हैं, हार्दिक प्रेमको 
अंवुसरण, करके तुम्हारे मासे ही रहते और क्रीडा करते हैं। देवि! 
तुम्हारी कृपा सपर हैं, अतः मेरें दा अपनी आराधता, (सेवा) 
करबाल्षो ॥(४॥ 

जो प्रतिदिन नियत समयपर प्रीश्यामसुन्दरके सोथ उन्हें अफ्नै 


१७८ * दैवीस्तोत्ररत्लाकर 


सदा मोक्ष्यमाणानुकम्पाकटाक्षैः 

श्रियं चिन्तयेत्‌, सच्चिदानन्दरूपाम्‌ ॥ ५.॥ 
मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्चिताङ्गी- 

महं व्याप्यमानां तनुस्वेदविन्दुम्‌। 
महाहार्दवृष्ट्या कृपापाडुदृष्ट्या 

सपालोकयन्ती कदा त्वां विचक्षे ॥ ६ ॥ 
पदाङ्कावलोके महालालसौघं 


मुकुन्दः करोति स्व ध्येचपादः। 
पदं राधिके ते संदा दर्शयान्त- 
हृदीतो मन्तं क्रिरद्रोचिषं माम्‌॥ ७॥ 


अंकक मालां अर्पित करके अपनी लींलाभूमि-वृन्दाचनमें विहार 
करती हैं, भक्तजनोंपर प्रयुक्त होतेवाले कृपा-कराक्षांसे सुशोभित 
अल्विदानन्दस्वरूपा ओलॉबड्िलॉका, सदा चिन्तन करें॥ ५॥ 

राधे! तुम्हारे मन“प्राणॉमे आनन्दकन्द श्रोकृष्णका प्रगाढ 
अनुराग व्याप्त है, अतरव तुम्हारे श्रीजंग सदरा ऐमांचसे विभूषित हैं 
और अंग-अंग सूक्ष्म स्वेदबिन्दुओंसे सुशोभित होता है । तुम अपनी 
कृपा-कठाक्षस परिपूर्ण दृष्ट्ड्िग महान्‌ प्रेमकी वर्षा करती हुई मेरो 
ओर देख गडी हो, इस अवस्थामै मुझे कब तुम्हारा दशन होगा 2॥६ ॥ 

श्रीराधिक्के | यद्योय श्वॉमसुन्दर श्रीकृष्ण स्वयं हो ऐसे हैं कि उनके 
चारूकणोंका चिन्तन किया चाय, तथापि चे तुम्हारे चरणवित्योके 
7 सूनर हैं। देवि! मैं नमस्कार करता हूँ। 
इचर मेटे अत्त:करणके ऋृद्षय-देशमें ज्योतिपुज बिखेएतें हुए अपने 
जिनोनीय चरणाराविन्‍्टको मुझे दर्शक कराओ॥ ७॥ 


= ्रीगाधाष्टकम्‌ = १७द्‌ 


सदा राधिकानाम जिह्लाग्रतः स्यात्‌ 

सदा राधिका रूपमक्ष्यग्र आस्ताम्‌ । 
श्रुतौ राधिकाकीत्तिरन्तः स्वभावे 

गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे ॥ ८॥ 
इदं त्वष्टकं राधिकायाः प्रियायाः 

पठेयुः सदैव हि दामोदरस्य। 
सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि 


सखीमूर्तयों. सुग्मसेवानुकूला: ॥ ३ ॥ 
॥ इति औभगवन्तिस्बाकंसहायुचीत्रविरचिते आऔरीरधाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


मेरी जिह्वाके अग्रभागपर सदा श्रीराधिकाका नाम विराजमान 
रहे। में! नेत्रोंक समक्ष सदा श्रीराधाझा ही रूप प्रकाशित हो। 
कञानोमें श्रीत्रभिकाको कीर्ति-कथो गुँजती रहे और अन्तहंदयमें लक्ष्मी- 
स्वरूपा 'श्रीराधाके हों असंख्य गुणगणोंका चिन्तन हो, चहो मेरी 
शुभ कामना है.॥.&॥ 

टाम्ीदरप्रिया श्रीराधाकी स्तुतिसे सम्बन्ध रखनेखाले इन आह 
श्लोकोंव् जी लोग सदा सो रूपये पाठ करते है. बै श्रोकूग्णशवाम 


जुन्वाचनगें बुगल सरकारी सेवावे अनुकूल संलो-शतर याकर 


जुखसे गहने है॥ ९ 


॥ हुए एक्का आऑँफितबन्सिस्लाकेंक्ह्ास यो सं जिर॒ दिता 


जोलक्षा्टक वपूण हँआ॥ 


गायत्रीस्तोत्रम्‌ 
४१ -_-गायत्रीस्तुत्तिः 


हेरर उत्तर 
जच्रस्त्र देवि गायत्रि महामाये महाप्रभे। 
महादेवि महाभागे महासत्वे महोत्सवे ॥ १॥ 
दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्गि दिव्यस्त्रदामभूषिते । 
चेदमातर्नमस्तुभ्यं ्यक्षस्स्थें महेश्वरि॥ २॥ 
त्रिलोकस्थे त्रितत्त्वस्थे त्रिवह्निस्थे त्रिशूलिनि। 
त्रिनेत्रे भीमवक्त्रे च भीमनेत्रे भयानके ॥ ३॥ 
कमलासतनजें देवि सरस्वति नमोऽस्तु त्ने। 
जमः पङ्कजपत्राक्षि  महासाये$मृतस्त्रवे॥ ४॥ 


भगवान्‌ महेश्वर बोले--महामाये ! महाप्रभं! गाचत्रीदेवि ! आपकी' 
जय हो! महाभागे ! आपके सौभाग्य, बल; ओनन्द-सरभी असीम हैं । 
दिव्यगन्ब एवं अनुलेपन आपके श्रीअंग्रोंकों शोभा बढ़ाते हैं । परमानन्दमयी 
देवि! दिव्य मालाएँ एवं गन्धे आपके श्रीविग्रहकी छवि बढ़ाती हैं। 
महेश्वरि! आप बेदोकी माता हैं। आप हो चरणौंको मातृका हैं। आप 
तीनों लोकॉमें च्याप्त हैं। तौमों अग्नियोमें जो शक्ति हैं; चह आपका 
ही तेज है | त्रिशूले धारण करनेवाली देवि ! आपकों मेरा नमस्कार हैं। 
दैवि! आप त्रिनेत्रा, पीमबवक्त्ा, भोयनेत्रा और भवानक्रा आदि अर्थानुरूप 
'नापॉसे न्यवहृत होती हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं! आपके 
लिये हमारा नमस्कार है। अम्बिके | आपको आँखें कमज़के समान हैं। 
आप मागावा हैं। आपसे ऊमृतको चष्ट होती रहती है ॥ १-४॥ 


= गावत्रीस्तुति; « १८३ 


सर्वगे सर्वभूतेशि स्वाहाकारे स्वधेऽम्बिके। 
सम्पूर्णे पूर्णचन्द्राभ भास्बराङ्गे भवोद्धवे ॥ ५॥ 
महाविद्यो महावेद महादैत्यच्रिनाशिनि। 
महाबुद्धयुद्भवे देवि वीतशोके किशतिनि॥६॥ 
स्वं नीतिस्त्वं महाभागे त्वं गौस्त्वं गौस्त्वमक्षरम्‌। 
त्वं धीस्त्वं शरीस्त्वभो ङ्कारस्तत्त्वे चापि परिस्थिता। 
सर्वसत्त्वहिते देवि नप्रस्ते परमेश्वरि॥७॥ 
इत्येवं संस्तुता देवी भवेन परमेष्ठिना। 
देवैरपि जयेत्युच्चैरित्युक्ता रमेश्वरी ॥ ८ ॥ 
॥ इति ्रीवराहहायुधणे पहेशकाकृली पवेत्रीस्कृति: सम्पूणा॥ 


सर्वेगे! आण मम्मू्ण प्रांणियाक्री आघि्ठात्री हैं। स्वाहा और स्वधा 
आपको हौ प्रतिकृत्तियाँ हैं; अतः आफ्नो मेरा नमस्कार है ।'महान्‌ दैत्योका 
दलन करनेंवाली देखि! आप सभी प्रळारसे परिपूर्ण हैं । आपके मुखी 
आभी पूर्णायनद्रकै समान कै । आपके शरोरसे महान्‌ तेज किटक रहो है। 
आपसे हीं यह सारा विश्व प्रकट होवो हैं। आव महाविद्या और मद्दावेद्या 
हैं। झानन्दमय़ी देखि! विशिष्ट बुद्धिका आपसे हो उदय होता है। आप 
समयानुसार लघु एवं बृहत्‌ शरोर भौ धारण कर लेती हैं। महामाये! आप 
नीतिं। सरस्वती, पृथ्वी एवं अक्षरस्वरूपा हैं। देवि! आय श्री, श्री तथा 
उ#क्रारस्वरूपा हैं । पर्मेश्वरि | तन्वैमें विराजमान ज्ञोंकुर आप अखिल 
प्राणियोंका हित करती हैं। आवको मेरा बार-बार नमस्कार है ॥ ००-७ ॥ 

इस प्रकार परम शक्तिशाली मगबान शंकरने उन देवीको स्तुति को, 
और देवतालोग भी कड़े उच्चस्वरसे उन परमेश्वरीकी जवध्वंति 
करने लगे ॥ ८॥ 

॥ इस अक्रार श्रॉवतह्महापुरणर्स महेखरकत यायत्रीसकु सम्पूर्ण डु ॥ 
क 


[ अन्तपूर्णास्तोत्रम्‌ 
१४२--श्रीअन्तपूर्णोस्तोत्रम्‌ 


नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्वाकरी 
निर्धूताखिलघोंरपाचनकरी प्रत्वक्षमाहेश्वरी । 
ग्रालेयाचलवंशपावचकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्‍वरी ॥ १॥ 
नानारलविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी 
मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी । 
काशमीरागरुवासिताङ्गरुचिरे काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताननपूर्णेशबरी ॥ २॥ 


आप नित्य आनन्द प्रदान करनेवाली हैं, बर तथा. अमय देमेवाली 
हैं, सौन्दर्यरूषीं रत्नोंकी खान हैं, अक्तोंके सम्पूर्ण पापको नष्ट करके 
उन्हें पवित्र कर देनेवाली हैं, साक्षात माहेश्वरीके रूपें प्रतिष्ठित हँ, 
[पार्वतीके रूपमें जन्म लेकर) आपने हिमालयकें चंशको पावन कर 
दिया है, आए काशीपुरीकी अधीश्वरी (स्वामिनी) हैं, अपनी कृमाका 
आश्रक देनेंवाली हैं, आप [समस्त प्रांगियोंकी) माता हैं, आप 
भगवतीः अन्नपूर्णा हैं; मुझे भिक्षा प्रदान करें ॥ १॥ 

आप अनेकविंचे. रत्नोकि त्रिचित्र आभूषण श्वारण करनेवाली हैं. 
आप स्वणंजट्ति. वस्थॉसे शोभा पानेवाली हैं, आपके वक्षःस्थलका 
मेध्वभाग, पुक्ताहारसे सुशोभित हो रहा हैं, आएके श्रीअंग केशर 
सुबांमित हैं, आप काशोपूरीकों अधाश्वरी. हैं, अपनौ 
कृषाकी आश्नव देनेवालो हैं, आप [मस्त प्राणियोंको] माता हैं, 
आच भगवती अन्नपूर्णा हैं; मुझे क्षा प्रदाने करें॥ २॥ 


*श्रीझन्नपूर्णांस्तोत्रम्‌ अ १८३ 


योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी 

चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी । 
सर्वैश्वर्यसमस्तवाउिछतकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कृपाचलम्बनकरी मातान्नपूर्णोश्वरी ॥ ३ ॥ 
'कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी 

कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्कारबीजाक्षरी । 
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी सातान्नपूर्णेश्बरी॥ ४॥ 


आपः [योगिजनोकी] योगका आनन्द प्रदान करती हैं, शत्रुओंका 
जाश करती हैं, धर्म और अर्थक्रे लिये'लोगोंमें निष्ठा उत्पन्न करती हैं; 
सूर्य, चन्द्र तथा अग्निकौ प्रभा-तांगोंके समान कान्तिवाली हैं, तीनों 
लोकोंकी रक्षा करती हैं, अपने, भक्तोंक्रो सभी प्रकारके ऐश प्रदान 
करती हैं; उतके समस्त मनोरथ पूर्ण करती हैं; आव काशोपुरीको अधीश्वरी 
है, अपनी कृपाक्रा आंश्रयं देनेवाली हैं, आप [समस्त प्राणियोंकी] 
मातां हैं, आंत्र भगबती अन्नपूर्णा हैं; मुझे भिक्षा प्रदान करें ॥ ३॥ 

आपने कैलासपबेतको गुफाकी अपमा नियासस्थल छना रखा है 
आप गौरी. उमा, शौकरी तथा कौमारीकै रूपमें प्रतिष्ठित हैं. आप चैदार्थ 
त्का -जचमंघे करानेवाली हैं, आप" ज्लॉकार ' ब्रीवाक्षरस्नरूपिणी हैं 


हैँ, आप [समस्त ब्रॉणियॉकी ] 


भाता है, आण कर्तो अन्ल्वूर्गा हैं; चुके भिक्षा प्रंदान करें ॥ '४॥ 


१८४ ऊ देवीस्तोऋच्नाव्वरं+ 


दृश्यादृश्वविभूतिवाइनकरी ब्नह्याण्डभाण्डोदरी 

लीलानाटकसूत्रभेदनकरी बिज्ञानदीपाडूकुरी। 
श्रीविएवेशमन:प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कृपाबलम्बनकरी मातानपूर्णेश्वरी ॥ ५ ॥ 
उर्वीसर्वजनेश्‍वरी भगवती मातान्नपूर्णश्वरी 

बेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्तदानेश्वरी। 
सर्वानन्दकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्तपूर्णेशवरी ॥ ६ ॥ 

आप दृश्य तथा अदृश्यरूप अनेकेत्रिध ऐ३्ळ्यरूषी वोहनोपर आरूढ 
होतेवालीं हैं, आपः अनन्त ब्रह्माण्डको अप्रने उदररूपी 'पात्रमँ धारण 
करनेवाली हैं, माया-प्रपंचके (कारणभूत अज्ञान) सूत्रको भेदन कंस्नेवॉली: 
हैं, आप त्रिज्ञान ( आपरोक्षानुभूति)-रूपी दीपककी शिखा हैं, आप भगवान्‌ 
विश्वताथके मनको'प्रसन्स सखनेबॉली हैं, आप कांशीपुरी की अधीश्वरी हैं, 
अपनी कृषाका आश्रय देनेवाली हैं, आप [ समस्त प्राणियोंको'] माता हैं, 
आप भगवती अनयूर्णा हैं; मुझे भिक्षा प्रदान करें ॥५॥ 

आप पृश्वीत्तलपर स्थित सभौ प्राणियोकी इश्वरी (स्वाभिनी ) हैं, 
आप ऐश्वर्यशालिनो हैं. सभी जीचोंमें मातृभावसे विराजती हैं, अनस 
भण्डान्कों परिपूर्ण रखनेवाली देवी हैं, आफ नील चर्णकी वेणीके समात 
लहराते केश-पाशबाली हैं, आय"निरन्तरू अल -दातमै लगीं सहेली हैं 
अस्त पाणियोंको आनन्द प्रदान क़रतेताली हैं, सर्वदा | भक्तजनोंका] 
मंगल करतेवालों हैं. आय काशीपुर्रोक्ों अक्षीश्करी हैं, अपनी कृषाजा 
आं देनेवाली हैं, आव [स्रमछ प्राणिवोकीं| माता हैं, आप पगन्नती 
आन्पूर्णा हैं; ज्ञे भिक्षा प्रदान करें ॥ ६ ॥ 


= अीअन्मपूर्णास्तोत्रमूऊ ६८५५ 


आदिक्षान्तसपस्तवर्णनक्ररी शम्भोस्त्रिभावाकरी 

काशपीरत्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्करा शर्वरी । 
क्रापाकाङ्क्षकरी जनोंदयकरी काशी पुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी ॥ ७॥ 
देवी सर्वविचित्ररलरचिता दाक्षायणी सुन्दरी 

चामं स्वादुपयोधरप्रियकरी सौभाग्वमाहेश्वरी । 
भक्ताभीष्टकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षा देहि कृपावलम्बनकरी मात्तान्नपूर्णेश्बरी॥ ८ ॥ 


आप 'अ' से 'क्ष' पर्यन्त समस्त चर्णपालासँ व्याप़ हैं, आप 
भगवान शिवके तीनों भावो (सत्त्व, रज, तम)-कों प्रादुर्भूत करनेवाली. 
हैं. आप क्रेसरके समान आभावाली हैं. आप स्वर्गगंगा, पातालगंगा 
तथा 'भागोरथी--डन त्तौंत जल-राशियोंकी' स्वामिनी हैं. आय गंगा, 
बंमुना; तथा सरब्वती-इन. ततीनों नंदियोंकी लहरोंके रूपमें विद्यमान 
हैं, आप विभिन्न रूपॉमे नित्य अभिव्यक्त 'होनेंत्राली हैं, आप 
रात्रिस्वरूपा हैं, आप अभिली भक्त जनोकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाली 
हैं, लोगोंका अभ्युदय करनेवाली हैं, आप क्राशीपुरीक़ी अधीश्वरी 
हैं, अपली कृपाका आश्रय देवेवाली हैं, आप [समस्त प्राणियॉको | 
माता हैं, आप भगवती अन्नपूर्णा है, मुझे भिक्षा प्रदान करें ॥ ७॥ 

आप सभी प्रकारके अद्भुत रत्नाभूषणोंसे सजी हुई देवीके रूपमे शोभा 
पाती हैं, आप दक्ष सुन्दर युत्री हैं. आप माताके-रूपमें अपने बाम तथा 
उवाठमयं पयोधरसे [ भक्त शिशुओं] प्रिय सम्पादन करनेवाली हैं, आम 
सौभाग्यको माहेश्वरी हैं, आप भक्तोंकी अभिलाफ़ पूण करनेवाली शौर 
अद्धा उक्ता कल्याण :ळरनेखाली हैं, आप काशीपुरीकी अधीश्वरी हैं, 
पनी कूपाका आशय देमैचाली हैं, आप [समस्त प्रांग्रियोंकी] माता हँ, 
जाप भगवती अन्वयूर्णा हैं; चुझे भिक्षा अ्रदोत करे ॥ ८ ॥ 


१८६ अ देवीत्तोंत्ररत्ताकर« 


चन्राकांनलकोटिकोदिसदूशा चन्द्रोशुबिम्बाधरी 
चअन्द्रार्काग्तिसमानकुन्तलधरी चन्द्रार्कवर्णश्वरी । 
मालापुस्तक्रपाशसाङ्कुशधरी कार्शीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मात्ान्नपूर्णीश्वरी। ९ ॥ 
क्षत्रत्राणकरी महा5भवकरी माता कृपासागरी 
साक्षान्पोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरश्रीधरी। 
देक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीशवरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्‍वरी॥. १०॥ 
अन्नपूणे सदापूर्णं शङ्करप्राणवल्लभे। 
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि च पार्वति॥ ११॥ 


आप कीरि-कोटि चन्र -सूर्य-अग्गिके समान जाज्वल्ययान प्रतीत होती 
हैं, आपचग्द्रक्रिरणोके समान | शीतल] तथा बिम्ब्राफलकै समान रक्त-वर्णक 
अधरोष्ठब्ाली हैं, चन्द्र सूर्वेतया अनके समान प्रकाशमान केश धारण कागेक्षाली 
हैं, आप चन्रमा तथा सूर्यक्रे समान देदीप्यमान वर्णबांली इंश्वरी हैं, आपने 
[अपने हाथोंमें] माला, पुस्तक़, पाण तथा मंक धारण कर रखा है, आप 
क्राशीपुरोकी अधोश्वरी हैं, अपनी कृपाका ऑश्रब देचेगाली हैं, आप [समस्त 
ग्राणिय्रोंकी] माता हैं; आप भगवती अन्नपुणी हैं. मुझे भिक्षा प्रदान करें ॥ ९ ॥ 

आएं घोरे संक्रटको स्थितिमे अपने भक्तोंकौ रक्षा करती, हैं, आप 
भक्तोंकी भहान्‌ अभय 'प्रदान' कंग्ती हैं, आंग मातृस्वळूपा हैं, आप 
कृपासमूद् है, जाप, साक्षात मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं. आप सदा कल्याण 
चस्नैवाली हैं, आण अगवान 'विश्‍त्रनाथका. ऐश्वर्य धारण करनेवाला हैं, 
[अज्ञका क्रिश्व॑स करके] आय उक्षक्तों सलामेकाली हैं, आप गेंग-द्राषोंगे 
मुक्त क्रनेवाली हैं, आप काशीपुरीक्री अथोश्दरी है. अपनों कुपाका 
आश्रय वेतेचाला हैं, आप्र | जंमस्न गराणिगोक्री] मान हें, आपे. भरवत 
अन्नपूर्णा हैं, मुझ भिक्षा प्रज्ञान करे ॥ १३ ॥ 

जरे वैमा गरिपूर्ण णङ्गमेवाली तथा भगवान्‌ 
प्राणप्रिचा ह 
मुझ शिक्ष प्रदान क़रें॥ १६॥ 


झक््रकी 


= शीअजपूर्णा-माहात्व्य = ३⁄७ 


आत्ता च पार्वती देवी पिता देवों महेश्वरः। 


बान्धवा; शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रख्रम्‌ ॥ १ २:॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचावीबिरचितं भ्रीअसपू्णास्तोंत्र सम्पूर्णाप्‌ ॥ 


—— 


४३ --श्रीअन्नपूर्णा-माहात्म्य 
लालची ललात. बिललात द्वार-ह्वार दीन, 

बदन मलीन, मंच मिटै ना बिसूरना। 
ताकत साग्र, कै बिबाह, कै उछाह कछू, 

डोले लोल बूझत्ं मबद . डोल-कूरना॥ 
च्यासेदँ न पावै जारि, 'भूखें न छनक चारि, 

चाहत आह्वान पहार दारि घूर ना! 
सोककों आगार, दुखभार भरो तौलौँ जन॑ 

जौलौं देबी हे न भवानी अन्नपूरना॥ 


/कवितावली) 
ण ७४-९७... 


भ्रगावती पार्वती सेरी माता हैं, भगवान्‌ महेश्वर मेरे पिता हैं, सभी 
शिवभक्त मेरे चन्चु-बान्धव हैं और तीनों लोक मेरा अपना हो देश है [यह 
भावना सर्वदा पेरे मनमै बनी रहेँ] । 
ऊस प्रकार औसत शंकराचायीविरचित श्रॉसनएणॉस्तोत्र अम्पुण हुआ॥ 
— oe 
जबतक़ देवी अन्नपूर्णा कृषा नहीं करीं, तर्भीतक मनुष्य लालची होकर 
(हुकड़े-ट्कड़ेके लिये) लालायित होता हैं आए दीन तथा मलिवमुख हो 
द्वार-द्वाएपर विलनिलात्ा रहता हैं, परंतु हलके मनक जिन्तों दूए-नहीं हीतो 
कहीँ श्राद्ध, विवाह अथत्रां कोई उत्सव तो नहीं, इस बातकी रोहे रहता 
है; संचल होकर इधर-उधर घुमत है और यदि कहां ढोल या तुरहोका शब्द 
होता है तौ मुंछता हैं [कि यहाँ कोर्ड उत्सव तो नहीं है.2] प्यास लगनैपर 
उसे जल नहीं मिलता भूख होनेपर चार चने थो नहीं मिलते । पहाड़के समान 
भौजनको इच्छा होती हुँ, परंत घुरेगर पड़ी काल भी नहीँ मिलती । इस अकार 
"कह: शोककत्न आन्नप्त-स्थान, और दुःखके भारखे दबा रहता हे! 
ler oats 


[श्रीविन्ध्येश्वरीस्तोत्रम्‌ ] 


'डीड---श्रीविन्ध्येश्वरीस्तोत्रम्‌ 
तिशुम्भशुम्भमर्दिती प्रचण्डमुण्डखण्डिनीम्‌। 
बने रणे प्रकाशिनीं भजामि विश््यवासिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिशूलरत्नधारिणीं धराविघातहारिणीम्‌। 
गृहे गृहे निवासिनी भजामि विन्च्यवासिनीम्‌ ॥ २॥ 
दरिद्वदुःखहारिंणी सतां विभूतिकारिणीम्‌। 
वियोगशोकहारिणी अजामि विन्थ्सवासिनीम्‌॥ ३॥ 
लसरत्सुलोललोचनां लतां सदावरप्रदाम्‌। 
कपालशूलधारिणी अजामि बिन्ध्यवासिनीम्‌॥ ४॥ 


शुम्भ तथा निशुम्भक्ञा संहार करनेबाली, अण्ड तथा भुण्डक्रा 
विनाश करनेवाली वनेम तथो धुळ्स्थलें पराक्रम प्रदर्शित करनेंवालीं 
भगवती क्स्थ्यवासिनीकी मैं आरागना करता हूँ॥ २॥ 

त्रिशूल सथो रत्न धारण कामेबाली, पृथ्वीका संकट हस्नेबाली 
और घरघरमै नित्रास करनेयाल गन्ती सिमस्यत्रासिनीकी मैं आपाधना 
करता हूँ॥२॥ 

दरिजनॉका दुःख दूर करनेचाली; सजानौका कल्याण करवेवाली 
ऑर वियोगजानित शोकका' हरण करनेचाली भगेवली' बिन्व्ववासिनोळी, 
में आराधना' करता हैँ ॥३॥ 

सुन्दर तथा चंचल नेशोंसे सुशाधित होनेनाली, सुकुमार -तारी- 
चिग्रहसे शोधा यातेबाली, सदा वरे प्रदान करनेवाला और कमाल 
तथा शूल धारण 'करनेवाली. भगवती किन्ध्यवासिनीकों में आराधना 
करना हूँ॥४॥ 


= अरीकिसयेस्वसीस्ो मम इन 


करें मुदा गदाध्षरां शिवां शिवप्रदायिनीम्‌। 
बराबराननां शुभां भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥ ५॥ 
'ऋषीन््रजामिनप्रदां त्रिधास्यरूप्रधारिणींम्‌। 
जले स्थले निवासिनीं भजाभि विश्यवाप्तिनीमं॥ ६ ॥ 
चिशिष्टसृष्टिकारिणी विशालरूप्रधारिणीम्‌। 
महोदरां विशालिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥ ७॥ 
पुरन्दरादिसेकितां मुरादिवंशखणिङनीम्‌। 


'विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌॥ ८॥ 
॥ इति ्ीविन््येशवरीम्तोत्रं सूरणम्‌ ॥ 
er 

प्रसन्ततापूर्वक हाथमे गदा धारण करेनेवाली, कल्याणनयी, सर्वीवाध 
मंगल प्रदान करनेवाली तथा सुरूप-कुरूप सभी रूपोंमें व्याप्त परम 
शुभस्वरूपा भगवती विन्थ्यव्रासिनीकी में आराधना करता हैँ ॥५॥ 

क्रषिश्रेष्ठके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट हौनेवाली, ज्ञानालोक़ प्रदान 
करनेचाली; महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीरूपसे तीन स््रूपाको 
धारण करमैवाली औरं जल तथा स्थलमै निचास करनेवाली भगवती 
विश्ववाप्तिनीकी मैं आराधना करता हूँ॥ ६ ॥ 

विशिष्टताकी सृष्टि करनेवाली, विशाल स्वरूप धारण करनेवाली, 
महान्‌ उदस्से सम्पन्न तथा व्यापक तिग्रहनाली भगवतीं विन्थ्यवासिंनीकी 
मैं आराधना करता हूँ॥ ७॥ 

इन्द्र आदि देवताओंसें सेवित, मुर आदि राक्षसोंके वंशका नाश 
करनेवाली तथा अत्यन्त निर्मल बुद्धि प्रदान करनेंजालों भगवती 
'तिन्ध्यवासिनीकी में आराधना करता हूँ ॥.८॥ 

॥ इस पकार अीविन््ीस्नरौस्तोत्र सम्पूणं हुआ॥ 


[ काशीस्तोत्राणि ] 


४५--काशीपञ्चकस्‌ 
मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः 

सा तीर्थवर्या प्रणिक्र्णिका च। 
ज्ञानप्रवाहा विमलांदिगड्भा 

सा काशिकाइह निजबोधरूपा॥ १॥ 
यस्यामिदं क्ल्पितमिऱद्रजालं 

चराचरं भाति मनोविलासम्‌। 
सच्चित्सुखैंका परमात्मरूपा 

सा क्राशिकाऽहं निजबोधरूपा।[ २॥ 
क्रोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना 

बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहम्‌। 


जहाँ मनोवृति आत्वन्तिक्क रूपसें निरुद्ध होकर परम शान्तिका साहन 
बम ज्ञाती हैं, बह मणिकणिका समस्त त्तीथाँमै श्रेष्ठ [काशीका हदय | 
है। [काशीमाता कहतों है] जहाँ विमल ज्ञातगंगाका आदिकालसेः 
परक्राह चला आ वहो है, वह जत्नगोंधळ्या काशी मेँ इ ॥ ९ ॥ 

जिम (किज्लानमत्रोकाशी)-पॅ यह चराचर सृष्टिरूम प्रमंच कल्पित 
इत्क्रजाल तथा मनोरा व्यक समान [मिध्यान्व्ण 
सन: चित्तू -आनन्डस्वाङपी तथा प्ररंधात्मरूपरा चड. आऑत्मतोंवत्तपा 


नाही छै ३ 
वाशा म हूं *॥ 


= काशी परञ्चन्छारु शष 


साक्षी शिव: सर्वगतों$न्तरात्मा 

सा काशिकाउहँ निजबोधरूपा ॥ ३.॥ 
काश्यां हि काशते काशी काशी सर्वप्रकाशिका । 
सा काशी चिदित्रा येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ ४॥ 
काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्खा 
भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरूचरणध्यानयोगः प्रयाग: । 
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनःसाह्िमूतो ऽन्तरात्मा 


देहे सर्व मदीये यदि चति पुनस्तीर्थमऱ्यल्क्रिमस्ति॥ ५ ॥ 
॥ अति औमच्छङ्गकराचार्वविरचित क्रोशी पञ्चक सन्पूर्धाम्‌॥ 


भवानी त्रुद्धिरूपसे प्रतिष्ठित हैं और भगवान्‌ शिव सबके साक्षीरूपसे 
सभी प्राणियींक हदयस्थलमें विराजमान रहते हैं, वह आमत्रीधरूपा 
काशी मै हूँ॥ ३॥ 

काशीमें ही सत्र कुळ प्रकाशित होता है, काशी ही सबक 
प्रकाशित करनेवाली है, उस आत्मप्रकाशस्त्ररूपा काशीकों जिसने 
जान लिया, उसने ही सचमुच क्वाशीको प्राप्त क्रिया॥४॥ 

मेगा शरीर हो काशीक्षेत्र है, मेगे चैनन्से (ज्ञान) त्रिभुलनजननी 
सन्नेंव्यापिनी गंगा हैं। मेरी यह भाक "और श्रद्धा गयातोर्थ हैः तथा 
गुरुचरणोमें व्याक लगाता ही प्रयापाराज्रा है। मेरी आत्या हौ' धसान 
विश्वनाथ हैं, जो सभी शणिवोक अन्वद्लांया तथा लिनके साक्षी 
हैं। जब में! देहमें हीं इन सबका निवास है, तन अन्य तोघॉसे 
जथा प्रयोजन? 

॥ इस मकाल कमत शकरचार्यविरचितकाशोपैचक्नरू्दूर्ण कुठा ॥ 
न 


४६-_क्काशी -स्तुत्ति 

सेडअ सहित समेह देह भरि. कामधेनु कलि कासी। 
सपनि सोक-संताय-पाप-रुज, सकल-सुमंगल-रासी॥ १॥ 
मरजादा चहुँओर चरनबर, सेवत सुरपुर-बासी। 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिवलिंग अमित अजिनासी ॥३॥ 
अंतरऐन ऐन भल, थन फल, बच्छ बेठ-बिस्वासी। 
'गलकंबल नरूना बिभाति जनु, लूमे लसति, सरिताऽसी ॥ ३ ॥ 
दंडपानि भैरब बिषान, मलरूचि-खलगन-भयद्ा-सी। 
'लोलदिनेस त्रिलोचन लोचन, करमघंद घंटा-सी॥ ४॥ 

इस कलियुगे काशीकूगी क्वामधेनुका प्रेमसेहित जीवनभर सैचन 
करना चाहियें। यह शोक; सन्ताप,, पाप और रोगका नाश क्तरनेवाली 
तक्षा सब प्रक्रारकें कल्य़ाणोळी खाति हैं ॥ १॥ 

काशीके चारों ओरकी मीमा इस क्ामथेनुके सुन्दर चरण हैं। 
स्वग॑वासी देवता इसके अस्णोंकी सेवा करते हैं। अहाँकि सब 
तीर्थस्थान इसके शुभ अंग हैं और जाशरहित अगात शिवलिंग 
इसके रोम हैं ॥ २॥ 

अन्तर्गुहौ' (काशोका मध्यभाग) इस कामधेनुक्रा ऐन” (गही) है। 
अर्थ, धर्म, काम; मौक्ष--य चारों फल इसके चार थनं हैं; चेद- 
शास्त्रोंपर चिश्वासँ रखसेवाले आस्तिक लोग इसके कड़े हैं- 
विंश्वासी पुरुषोंको ही इसमें निवास करनेसे मुंक्तिरूपी अमृतमय दूध 
मिलता है; सुन्दर तरुणा नदी इसको गल़-कंबलके समान शोभा बढ़ा 
रही हे और असी मामक्र नदी पूँछके रूपें शोमित हो रही है ॥ ३॥ 

दण्डधारी भेर इसके मग हैं; पापमें पन रखनेवाले दुष्टोंको उन सींगोलें 
यह सदा डसत्ती रहती हैं । लोलाक (कुण्ड) और त्रिलोचन (एक तीर्थ) 
इसके नेत्र हैं तथा कणघण्टा नामक तीर्थ इसके गलेका घण्टा है॥ <॥ 

* अनोके कमरमा आण जिसमें दुध भत रहता है । 


»काशी-स्तुति» १९३ 


मनिकर्निका बदन-संसि सुंदर, सुरसरि-सुख सुखमा-सी । 
'स्वारथ. परमारथ परिपूरन, पंचकोसि. महिमा-सी ॥ ५ ॥ 
बिस्वनाथ पालक कृपालुचित, लालति नित गिरिजा-सी। 
सिद्धि, सची, सारद पूजहिं एन जोगावंति रहति रमा-सी ॥ ६ ॥ 
पंत्राच्छरी प्रात, मुद माधव, गब्य 'सुपंचनदा-सी। 
ब्रह्मःजीब-सम रामनाम जुग, आखर बिस्व निवासी ॥ ७॥ 
'चारितु चरति कस्म कुकरम करि; मस्त जीवगन घासी। 
लहत परप्रपद पय घावन, जेंहि चहत प्रपंच-उदासी | ८ ॥ 


मंणिकर्गिका इसका चद्धमाके समान सुन्दर मुख है, गंगाजीसे 
मिलनेवाला पाप-ताप-नाशहूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्षरूमी 
सुखोंसे परिपूर्ण पंचकोसीकी परिक्रमा ही इसकी महिमा हैं |, ॥ 

दयालुहृदव विश्वनाथेजी इस कामम्रेनुका पालन-पोपण करते हैं 
और पार्वती-सराखी स्नेहमयी जगज्जनमी दृसपर सदा प्यार करती 
रहती हैं; आठों मिडिया, सरस्वती और इन्द्राणी शची इसका पूजन 
करती हैं; जगतका “पालन करनेवाली लक्ष्मी-सरीखी इसका रुख 
देखती रहती हैं॥६॥ 

“जमः शिवाय ' अह पंचाक्षरी मन्त्र ही इसके पाँच प्राण हैं। भगवान 
विन्दुंगांधव ही आनन्द हैं। पंत्रनदी ।मंचगंगा) तीर्थ ही इसके 
पंचगव्य* हैं। यहाँ संसारको प्रकट करनेवाले राम-नामके दो अक्षर 
“रकार' और 'मकार' इसके अधिष्ठाता ब्रह्म ऑर जीव हैं ॥७॥ 

यहाँ मरनेवाले जीवॉका सब सुकर्म और कुकर्मरूपी घासं यह 
चेर जाती है, जिससे उनको वही परमपंदरूपी पवित्र कूस मिलना हैं, 
जिसको संसारकै विरक्त महात्मापण चाहा करते हैं॥८॥ 


* दूधे, दही. मी, गोमन और गोमूत्र | 


र्ट = देवीस्तोत्ररत्नाव्सर* 


कहत पुरात रची केसव निज कर-करतूति कला-सी। 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु, जो भयो चहै सुपासी॥ ९॥ 


[ सिगय- पञिका) 


४७ श्रीमणिकर्णिकाष्टकम 


त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्यपुक्तिप्रदौ 

वादं तौ कुरुत्त: परस्परमुभौ जन्तोः प्रयाणोत्सवे। 
मद्रूपो मनुजोऽयमस्तु हरिणा प्रोक्तः शवस्तरक्षणात्‌ 
तन्मध्याद्‌ भृगुलाञ्छनो गरुडगः पीताम्बरो निर्गतः ॥ १॥ 
इन्द्वाद्यास्त्रिद््‌शा: पतन्ति नियतं भोगक्षये ते पुन- 
जायन्ते मनुजास्ततोऽपि पशवः कीटाः घतङ्गादयः । 


युरागोमे लिखा है कि भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्ण कला लगाकर 
अपने हाथोंसे इसको रचना की है । हे. तुलसीदास | यि तु सुखी 
होना चाहता है तो काशीमें रहकर औसम-नाम जपा कर ॥७॥ 


हे. मणिळागीके। आपके तटपर 'भगवातू विष्णु और शि 
मायुज्य-मुक्ति प्रदान करते हैं। [एक जाग] जीवके महाप्रयाशक्रे 
समय त्रे दोनों [ उस जीवको क्षपने-अपने लोक ले जानेक्ते लिये] 
आफ्रमगे स्पर्धा कर व्हे. 'थे। भगवान्‌ विष्णु शिवजीसे बीले कि 
गह मनुष्य अब मेरा स्वरूष हों चुक्रा. है। उनके ऐसा कहते ही 
बह जीव उसी क्षण भूगुके पद-चिह्नोंसे सुशोभित बक्षःस्थलवाला 
तथा मौतास्वस्थारी होंकर गरुड्प॥ सवार हो उन दॉलोंके चौवसे 
निकल गया॥ ३ ॥ 

इन्क्र आदि देततागर्णोक्का भी वंधोसमव पत्त होता हैं। भोगके 


» श्रीपणिकर्णिकाष्टकले « ९५५ 


ये मातर्मणिक्र्णिके तब जले भञ्जन्ति निष्कल्मपा: 
सायुज्येऽपि किरीटकौस्तुभधरा नारायणा: स्युर्नरा: ॥ २॥ 
काशी अन्यतम्ा विमुक्तिनगरी सालङ्कृता गङ्गया 
तत्रेयं मणिकर्णिका सुखकरी मुक्तिर्हि तत्किङ्करी। 
स्वर्लोकस्तुलितः सहेव विबुधैः काश्या समं ब्रह्मणा 
काशी क्षोणितले स्थिता गुरुतर स्वगो लघुः खे गत: ॥ ३ 
गङ्गातीरेमनुत्तमं हि सकलं तत्रापि काश्युत्तमा 
तंस्यां सा मणिकर्णिक्कोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः । 
पूर्ण ही. ज्ञानेपर वे पुन: मनुष्वयोनिमें उत्पन्ने होते हैं और उसकै 
बाद भी पशुं-कीट-पतंग आदिके रूपमें जन्म लेते हैं; किंतु हे माता 
गणिकर्णिके ! जो मनुष्य आपके जलसे स्नान करते हैं, जे निष्पाप हों 
जाते हैं. और साघुज्य मुक्ति हो जानेपर किरीट तथा कौस्तुभेभाग 
साक्षात्‌ नारायणरूप हो जाते हैं॥२॥ 

गंग्रासे अलंकृत विमुक्तिगगरी काशी परम धन्य हैं | उस काशीमें 
यह माणिक्कगिका परमानन्द प्रदान कस्तेबाली हैं; मुक्ति तो निश्चितरूपसे 
खसक्री दासी हैं। ब्रह्माजी जन काशीको और सभी देवताओसहित 
स्वर्गक्कों तौलने लगे तत्र काशी [स्वगंकी तुलतामें] भारी पडनेक' 
कारण सुथ्जीतलयर स्थित हो' गयीं और स्वर्ग हलक पडतेक कारण 


आकाशे चली गद्या॥ 8 ॥ 
शंगाके सम्पूणं तट अत्युत्तम हैं: किंतु उनमें काशी सर्वोत्तम हैं। 
जहाँ मुक्ति: प्रदान 


हस॑ ळाशीमे' वह मणिकर्णिका उत्तमोत्तम हैं 


१९६ = देकीस्तोत्ररत्माव्तर « 


देवानामपि दुर्लभ स्थलमिदं प्रापौघताशक्षमं 
पूर्वोपार्जितपुण्यपुज्जगपर्क पुण्यैर्जनैः प्राप्यते ॥ ४॥ 
दुःखाम्भोनिधिमग्नजन्तुनिवहास्तेषां कथं निष्कृति- 
ज्ञात्वितर्द्धि विरञ्चिना विरचिता वाराणसी शर्षदा। 
लोकाः स्वग॑मुखास्ततोऽपि लघचो भोगान्तपातप्रदाः 

काशी मुक्तिपुरी सदा शिवकरी धर्मार्थकामोत्तरा ॥ ५ ॥ 
एको वेणुधरो धराधरधर: श्रीवत्सभूषाधरो 

यो ह्येकः किल शङ्करो विषधरों गङ्गाधरो माधर; । 


करनेवालें साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ चिराजते हैं। सम्पूर्ण पापोंका 
नाशी करनेमें मर्ध यह स्थल देंवताओंके लिये भी दुर्लभ है। 
पुवंजन्ममें आर्जित किये गवे युण्यसमूहकी प्रतीति करानेखाला' यह 
स्थान पुण्यशाली लोगॉको हो सुलभ हो पाता है॥४॥ 

दुःख-मागरंमें डूबे हुए जों प्राणिलमूह हैं. उनका उद्धार केसे 
हॉ सक्केगा, यह विचार करके ब्रह्याजीने कल्याणठायितों बराराणसीपुरीका 
निर्माण किया। स्वर्ग आदि प्रधान लोक भोगके पूर्ण 'जञानेके पश्चात्‌ 
पतमक्री प्राप्ति करानेके कारण उस कॉशीसे बहुत. छोटे हैं। यह 
काशी सदा मुक्ति प्रदान करनेवाली तथा कल्याण करनेत्राली है। 
सह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरूषार्थचतुर्ट्य प्रदान करती 
है ॥५ ॥ 

मुरली धारण करतेंवाले, गोवर्धतप्रबंत श्वारणा करनेवाले 
तथा वक्षस्थेलफ: औवत्यांचित्ष् धारण ऋनेत्रालें विष्णु एक हीं हैं, 
उशी प्रकार कण्ठमें चित्र धारण करनेव्राले अपनी जटामे गंगाको चारण 


= ्रीमणिक्काणिन्ताध्टक्तमं = कृ 


चे मातर्मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति ते मानवा 

रुद्रा वा हरयो भवन्ति बहवस्तेषां बहुत्वं कथ्चम्‌॥ ६॥ 
त्वत्तीरे मएणं तु मङ्गलकरं देवैरपि श्लाघ्यते 
शक्रस्तं मनुजं सहस्वनयनैर्द्रष्टू सदा तत्परः। 
आयान्तं सविता सहस््रकिरणौः प्त्युदगतोऽभूत्सदा 
पुण्योऽसौ वृषगोऽथवा गरुडगः किं मन्दिरं यास्यति ॥ ७॥ 
मध्याह्ने मणिकर्षिकास्तपतरजं पुण्यं न वक्तु क्षमः 
स्वीयैः शब्दशतैश्चतुर्मुखसुरो वेदार्थदीक्षागुरु:। 


करमेवाती और अडागमे उमाक्ी, धारण जजरमेज़ालें जो. भगन्ञाम, शंक 
हैँ, घे भी एक डो हैं; किंतु है माता मणिक्रणिके! जो गनुष्व आपके 
जले. मणगाहन करते हैं, ते सभी रुद्र तथा, न्रिण्गुस्नरूगं हों जाते हैं, 
उनके 'घहुल्वक्रे विषसमें क्या कहा जाव! ॥% ॥ 

हिं प्रात: |] आपके टपर होनेवाली मंगलकारी मृत्मुकी तो देवन्ना 
भो. साइना कण्ते हैं। देवराज इन्द्र अपने हज्ञाः नेन्नोंसें 
उसे मनुष्यका दर्शन करनेंके लिवे. सदा लालायित रहते हैं। 
'सूर्वदेव भी उस जीवको आता हुआ देखत अपनी हज़ा किरोंसे 
उसके सम्मात्रके लिये. सदो. उसकी ओर बढ़ते है। [विड ऐेखकर 
वेबतोगाण, सोचते हैं कि] वषभपर सवार होकर अथवा गरडुपर आमीन 
होकर यह उुष्यात्मा जीव [कैलास अधबा वैकुण्ठ) न जाने किस 
लोक्रमैँ जायेगी ? || ७॥ 

सेदारथतत्वकीं रीक्षा देनेवाले गुरुस्वरूप चतुर्मुख 'ब्रह्मदै् अपने 


हट ४ देवीस्तोन्नरत्वाकर* 


थोगाभ्यासबलेत चन्द्रशिखरस्तत्पुण्यघारं गत- 
स्त्वत्तीरे प्रकरोति सुप्तपुरुष नारायणं वा शिवम्‌ ॥ ८॥ 
कुच्छैः कोटिशतैः स्वप्रापनिधन यच्चाश्वमें थे: फलं 
तत्सर्व मणिकर्णिकास्नपनजे पुण्ये प्रविष्टं भवेत्‌। 
स्नात्वा स्तोत्रमिदं नरः पठति चेत्संसारपाथोनिर्धि 
तत्वा 'पल्बलवत्प्रयाति सदने तेजोमयं ब्रह्मणः ॥९॥ 
॥ इति औमच्छङ्करान्नार्यविरशितं ऑसॅणिकर्णिकाय्टकं सम्पूर्णष्‌॥ 


ee 


सैकड़ों शब्दोसे भी मध्याह्नकालमें मणिकर्णिक्काक्कै स्तानजन्त्र पुष्यका 
जात करतेमें समर्थ नहीं हैं। केवल कद्रमौलि भगवान्‌ शिव अपने 
यगाभ्यासके जलसे उस पुण्यको जानते हैं तथा [हे माता!] जे हीं 
आपके तटपर मृत्युको प्राप्त पुरुषकी साक्षात्‌ नारायण अश्ववा शिव 
अला देते हैं॥ ८॥ 

करोड़ों “करोडौँ कृच्छ आँदि प्रायश्चित्त ब्रतोंस जो पाप्रक़ा नाश 
होता है. तथा अश्वमेधयज्ञोंसे जो फल प्राप होता है, बह. सब 
मसणणिकर्णिक्रार्मे स्लान करतेसे प्राप्त पुण्यमें समाबिष्ट हो जाता हैं। 
अदि मनुष्य [जहाँ] स्नान करके इस स्तोत्रका पाठ करें तो वह 
'संसारसागरको एक छोटेऑसे सालावका भाँति पार करके तेजोमछ 
क्रह्मलौकमें पहुँच जाता है॥ ९॥ 


॥ डस अकार औफमत॑ अकपाचार्यविराचित माणिकाणिमतोष्टक केम्यूर्ण दुआ ॥ 
SS SS 


गङ्गास्तोत्राणि 


४८ श्रीगङ्काष्टकम्‌ 
मात; शैलसुतासपत्ति वसुधाश्रृड्रारहारावलि 
स्वर्गोरोहणवैजयन्ति भवतीं भागीरथि ग्रार्थयें । 
त्वत्तीरे बसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्वीचिषु पङ्क त- 
स्त्वनाम स्मरतस्त्वदर्णितदृशः स्यान्मे शरीरव्यथः॥ १॥ 
त्वत्तीर तरूकोटरान्तरगतो गङ्गे बिहड़ो वरं 
त्वनीरे नरकान्तकारिणि बरं मत्स्यो$थवा कच्छपः । 
नैबान्यत्र मदान्धमिन्धुरघटासडूदुघणटारण- 
त्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिर्भूपतिः ॥ २॥ 


पुथ्वीकी, अुंगारपाला, पार्वतीजीकी सपली और स्वर्गारोहणके 
लिये बैजयन्ती पंताकारूपिणी है माता भागीरथ! भैं तुमसे चह 
प्रार्थना करता हँ क्रि तुम्हारे तटपर 'निवास करते हुए, तुम्हारे जलका 
चान वरते हुए, तुम्हारी तरगअँगीमे करंगाग्रमातें होते. हुएं, तुम्हारा 
नामस्मरण करते हुए और तुम्हाँगें दृष्टि लगाये हुए, मेरा शरोरणात 
हो॥ १॥ 

हे गंगे! तुम्हार तटवर्ती 'तरुवरके कोटरमें पक्षी जोकर रहना 
अच्छा है तंथो है वस्कनिवार्णिण ! तुम्हारे जलमें मत्स्ये गा ळच्छण 
होकर जन्म जैना भी बहुत अच्छा है. किंतु दूसरी जगह मदमण 
गबगर्जीक जमेपटके घण्टारवने भयभीत हुईं बल्लुमहिलाओंसि सुबु 


पृथ्वीपत्ति शी होना. अच्छा नहाँ॥ २॥ 


२०० + देवीस्तोजरत्नाकर = 


उक्षा पक्षी तुरण उरगः कोञपि वा वारणो वा 
बारीणः स्यां जननमरणबलेशदु:खासहिष्णु:। 
न्‌ त्वन्यत्र भ्रविरलरणत्कङ्कणववाणमिश्चं 
चारम्त्रोभिश्चमरमरुता वीजित्तो भूमिप्रालः॥ ३॥ 
काककर्निष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिर्लुणिठं 
स्रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुलितं वीचीमिरान्दोलितम्‌। 
दिव्यस्त्रीकरचारूचामरमरुल्मंबीज्यमांनः कदा 
द्रक्ष्येहं परमेश्वरि त्रियथगे भागीरथि स्व मुः ॥४॥।, 
अंभिनवबरिसवल्ली पादपस्य विष्णों- 
र्मदनयथनमौलेर्मालतीपुष्पमाला । 


हे मात्र: | में भले ही आपके ऑस्-पार रहनेवाला जस्म-मरणरूप' 
वलेशक्रों सहन न ऋरतेजाला कोई जैल, पक्षों. घोड़ा, सर्प अथवा, 
हाथी हो जाऊँ, किंतु | आपमे दर] किसी अन्य स्थातरपर ऐमा राजा 
औं न होऊ, जिसपर :वाराङ्गनाएँ भन्द-मन्द झनकारते हुए:कंकर्णोर्का 
सुमधुर ध्वनिसै युक्त चमर डुला रही हो ॥३॥ 

हे परमेश्वरि! हे जियचगे। है भॉगीरथि। [मरनेंके अनन्तर] 
देवोंगनाओक्रे करंकमलोंमे सुशोधित सुन्दर चमरांकी ह्रासे संवित 
हुआ मैं अपने भूत शरीरको काकाँसे करदा जाता हुआ, कुत्ता 
पक्षित होता. ह, गोहड़ोंसे लुण्ठित होता कुआ, तुम्हार स्रोत 
अडका बहता हुआ कभी किनारको स्वल्य जलम हिलता हुआ, और 


जो भगवाच विष्णु बॅट्णकमलकग नूतन मृणाल (कमलनाल] 
है तथा आपा त्रिपुरास्कि ललाटकों मालती-माला है जहे पोक्षलश्ष्मीकी, 


= आरगडुषष्टकम्‌ + २०२ 


जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः 
क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवी नः पुनातु ॥ ५॥ 
एतत्तालतंमॉलसालसरलच्यॉलोलवल्लीलता- 


च्छन्नं सूर्वकरप्रतापरहितं शह्लुन्दुकुन्दो स्ज्जलम्‌ 

गश्धर्वामरक्षिद्धकिलरवधूनुडुस्तनास्फालितं 

स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गाङ्गं जलं निर्मलम्‌॥ ६ ॥ 

गाङ्गै वारि मनोहारि सुरास्चिरणच्युतम्‌। 

त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्‌ ॥ ७॥ 

'पापापहारिँ दुरितारि तरङ्गधारि 
शैलप्रचारि गिरिराजगुहादिदारि। 


विलक्षण छिजयपताका जयक़ी प्राप्त हो। कलिकलंकको. नष्ट करनेवाली, 
बह जांह्लबों हमें पिज कौ ॥ ५१ 

जो त्ताल, तमाल, साल, सरल तथा चंचल वल्लरी और लताओंसे 
आच्छादित हैं, सूर्वकिएणीके तापसे गहित है, शंख, कुन्द और 
चेन्द्रकै समान उज्ज्वल है तथा गन्धर्व, देवता, सिद्ध और किन्नरोंको 
कामनिय्योंके पीन प्रयोधरोंसे आस्फालित । टकराया हुआ) है, चह 
अत्यन्त निर्मेत गंगाजल तित्यप्रति, मेर स्वानक लिये हो॥ह ॥ 

जॉ श्रीँपुरारिके चरणोंसे उत्पन्न हुआ है, ऑर्शकरके सिरर 
'घिगजमान हैं तथा सम्पुर्ण पापोको हरण करनेंताल। है, उह मनोहर 
गंगाजल मुझे पंविज करे ॥ ७॥ 
जौ पापीको हसण करनेवाला, दुष्कर्मोंका शत्रु, तरंगमय शैलः 
“ण्डा बहनेवाला, पर्वतराज हिम्नानवकों गृहाओच्दौ चिटॉण करनेवाला, 


२०२ >देवोस्तोंभरत्नाळर « 


झङ्कारकारि हरिषादरजोऽपहारिं 
गाङ्गं पुनातु. सततं शुभकारि वारि॥ ८॥ 
गङ्गाष्टकं पठति यः प्रतः प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचितं शुभदं मनुष्य: । 
प्रक्षाल्य गात्रकलिकल्मषपङ्कुमाशु 


मोक्षं लभेत्‌ पत्ति नेव नरो भवाब्धौ ॥ ९॥ 
॥ डी औमहर्षिवाल्यीकिविरन्िते ्रीगङ्गाष्टके सम्पूणाम्‌॥ 


४९ श्रीगङ्गाष्टकम्‌ 
भगवति तब तरे नीरमात्राशनोऽहं 
विगत्रविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि । 


मधुर कलेकले-ध्वनियुक्त और श्रीहरिकी चरणरजको श्वोनेवराल। है, 
बह निरन्तर शुभकारी गंगाजल मुझे पवित्र करे ॥ ८ ॥ 

जो पुरुष बाल्मीकिजौक्कै रचे हुए इस कल्याणप्रटः गंगाष्टककों 
ग्रातःकाल एकागचितसे पढ़ता है, चह अपने शरीरके कालकल्मषरूयं 
कीचड्को, धोकर शीज्ञ हो मोक्ष. प्राप्त करतां हैं और फिर सँसारर 
समूक्में नहीं गिरता.| ९॥ 

॥ इस फरे औमिहषिवाल्मीकिनिरंचित ओफज्ञप्टक श्रम्पुणे हुआ॥ 
SI 

है देवि! तुम्हा तीरपर केवल तुम्हारे जलका पान करतो 

डुआ, विगय-तृप्यासें रहिते. हों, मैं श्रीकृष्णसत्रको' आराधना करू 


= अ्ीगङ्ञष्टकम्‌ = ३२०६ 


सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे 
तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद॥१॥ 

भगवति भवलीलामौलिमाले तवामभ;- 
कऋणमणुपरिपाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति । 


अमरनगरनारीचामरग्राहिणीचां 
विगतकलिकलङ्कातङ्कषङ्के 'लुठन्ति॥ २॥ 
ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ती 


स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैँलात्स्खलन्ती । 
क्षोणीपृष्ठे लुठन्ती दुश्तिचयचमूर्निर्भर भर्त्सयन्ती 
पाछोधिं पूरयन्ती सुरनगरसरित्यावनी नः पुलातु॥३॥ 
मञ्जन्मातङ्गकुम्भच्दुतमदमदिरामोदमत्तालिजालं 


स्नानैः सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविगलत्कुङ्कुमासङ्गपिङ्गम्‌। 


हे सकल पापविनाशिति। म्वर्गमोपानरूपिणि! लरेलेतरतरगिणि। देवि 
गंगे। मुझपर प्रस हों॥ १॥ 

है भगधति ! तुम महादेवज़ोंके मस्तकको लोलामय्री माला हो. जो 
प्राणी तुम्हारे जलळणक्रे अणुमात्रको भी स्पर्श करते हैं, वे कलिकलंकके 
भेवको त्वागकर, देवएुरीकी जँबग्घारिणी अप्संगओंकी गोदमें शवन 
करते हैं॥ २॥ 

बरह्मापङको 'फोड्कर' निकलनेवाली, -महादेवजीकी जटा-लताको 
जल्ला मित करतो हुई, स्त्रर्गनोकसे गिरती वं, सुमेरुकी गुफा और पर्वतमालामै 
झडती हुई, पेंध्वोपर लोटती हुई, गापसमुहकी सेनाको कडी फटकार देती 
हुई, समुद्रकी भरती हुईं, 'देवपुरीकी पवित्र नहीं गांगा इमे चेविजे करें ॥ ३ ॥ 

स्नान करते हुए हाथियोंके कुम्मेस्थलसे झरते बुध महरूपी 
मदिराको गन्धके कारण मधुकर जिसमे मतवाली डी रहे हैं. मिद्धो 
स्त्रियोक स्तनॉसे बहे हुए कुंकुमके मिलनेमे जो पिंगलवाएं हो रहा हैं तेथा 


कह = देचीस्सोत्ररत्ताकरक 


सावंप्रातर्मुनींनां कुशकुसुभचवैश्छन्नतीरस्थनीरं 
प्रायानो गाङ्गमम्भः करिकलभकराक्रान्तरंहस्तरङ्गम्‌॥ ४॥ 
आदावादिपितामहस्य निवसव्याप्ारपात्रे जलं 
पश्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदके पात्रचप्‌। 
भूयः झम्भुजटाविभूषणबरणिर्जह्नो ह्रियं 
कन्या कल्मषनाशिनी भगवंती भागीरथी दृश्यते ॥ ५ ॥ 
ऑलेन्रादवतारिणी निजजले मण्ञज्जनोज्ञारिणीं 
घोरावारविहारिणी भवभयश्रेणीसपुल्सारिणी। 
शोषाहेरनुकारिणी हरशिरोबल्लींदलाकारिणी 
कताशीप्रान्तंत्रिहारिणी दिजयते गङ्गा मनोहारिणीं॥ ६.॥ 
सोर्च-प्रात्‌; मुनियाद्वारा अर्सित कुश और पुष्पक्रि समूहस जो किनरिपर 
'ढका छुआ है, झाधियोके बच्चोंको सूँडोंगे जितकों तरंगोंका वग आक्रान्त 
हो एहा है, वह गंगाजल हमारा कल्याण क्र | ४॥ 

जह्नु. महर्णिकी कन्या, पापत्रांशियों भगवती भगीरथी, पहले 
ब्रह्माक्रे कमण्डलुमै जलरूपसे, फिर शेषशायो भगबान्‌कै, वित्र 
चाणोदकरूपमे और तदनम्त महादेवजीकौ जदाको सुशोभित करनेचालों 
सॉणिखपमें दीख रही है॥५॥ 

हिमालससे उतरनेवाली, जपने जलम गोता लगानेबालोका उद्धार 
करनेवालीं, समुद्रविहारिणी, संसार-संकरोंका नाश करनेवाली, [ विस्तारमें] 
'शेषनाणका अनुकरण करनेवाली, शिक्षजीके अस्तकपर लताकै 
समान सुशोभित. काशोक्षेत्रमें अहनेवाली, मनोहारिणी गंगाजी विजयिनी 
हो रही हैं॥5॥ 


+ श्रोंगड्माष्टकप्‌ २०५ 


कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गता लोचनपर्थ 
त्वमापीता पीताम्बरपुरनिवार्स वितरसि। 
त्वदुत्सङ्गे गड्ढे पतति यदि कायस्तनुभृतां 
त्तदा मातः शातक्रतदपदलाभोऽप्यतिलघुः ॥ ७॥ 
गड्ढे अैलोक्थसारे सकलसुरवधूधौतक्रस्तीर्णतोये 
पूर्णब्रह्मस्वरूपे हरिचरणरजोहारिणी स्वर्गमार्गे। 
प्रायश्चित्तं यदि स्यात्तत जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे 
कस्त्वाँ स्तोतुं समरर्थस्त्रजगदघहरे देवि गङ्गे प्रसीद॥ ८ ॥ 
मातर्जाहलकि शझम्भुसङ्गबलिते मौलौ निधायाञ्जलिं 
त्वत्तीर वपुषोऽवसानसमयें नारायणाङघ्रिद्वयम्‌। 


यदि तुम्हारी तरंग मेत्रोके सामने आ जाय, तो. फिर संसारक्री 
तरंग कहाँ रह सकती हैं? तुम्हारे थोढ़े-से जलका पान करमेपर तुम 
'बैकुण्ठलोकमें निवास देती हो,. है. गंगे। यदि जीत्रांका शरीर तुम्हारी 
'गोदमें छुट जाता है, तो हे मात; ! उस समय इन्द्रपदकी प्राप्ति भी 
अत्यन्त तुच्छ मालूम होतो हैं॥७॥ 

तीनों लोकोंकी सार, सर्वदेंखांगनाएँ जिसमें स्वान करती. हैं, ऐसे 
विस्तृत जलवालो, पूर्ण ब्रहास्वरूपिणी, स्वर्ग-मागेमें भगवातके चरर्णोक्कौ 
धूलि भोतेनाली है गंगे! जब तुम्हारे जलका एक कामान्न हो 
ब्रहाहत्वादि पापोंका प्रावश्चित्त है तो हे त्रैलोक््रपापताशिमि। तुम्हारी 
स्तुति करनेमे कौन समर्थ है? हे देवि गंगे] प्रसन्न हो ॥ ८॥ 

है शिवकी संतिनी मात: गंगे! शरीर शान्त होतेके झम 
'प्राण-यात्राके उन्सवमें, तुम्हारे तोरपर, सिर नवाकर' हाथ जोड़े हुए, 


२०६ + दैवौस्ताब्ररानाळर > 


सानन्दं स्वरतो भविष्यात परप प्राणप्रयाणोत्सवे 

भूवाद्धक्तिरविच्युताहरिहराट्वैतात्मिक्का शाश्वती॥ ९ ॥ 

गड्भाष्टकमिंदं पुण्य॑ यः पठेत्प्रयतो चरः। 

सर्वंघापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स॒ गच्छति॥ १०॥ 
॥ डति औगच्छड्कासचार्थविरचितं श्रागूलेष्टकं सम्पू्णयू ॥ 


५०-- श्रीगङ्गास्तो्रस्‌ 
देवि. सुरेश्वरि भगवति गड़ें त्रिभुवनतारिणि त्रलतसङ्गे। 
शङ्कमौलिविह्ारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥ १ ॥ 
थागीरथि सुखदायिति मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः । 
नाहं जाने तव. महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम्‌॥ २॥ 


आनन्द्रसै -भगवान्‌क्रे चरणयुगलका स्मरण करते हुए मेरो अविचल- 
भावे हरि-हररमें अभेदात्मिका नित्य, भक्ति बत्ती रहें॥ ९॥ 
जो पुरुष शुद्ध होकर इस पवित्र श्रीगंगाष्टक्रका पाठ करता हैः 
बह: सब पापोंसे मुक्त होकर बैकुण्ठलोकर्मे जाता है॥ १०॥ 
॥ इस प्रकार औमत्‌ शंका चार्वविरभित आगेगाष्टक सम्पूर्ण हम ॥ 
HR CS 

हैं देति गंगे! तुम देखगणक्री इंश्तरी हो, हे भगवांत । तुम क्रिधुतनळो 
नॉग्नेवालों, विमल और तरल तरंगसत्ी तथा शंकरके सस्तकपर विहार 
कस्नेवालौं हाँ । है भात: तुम्हार चग्णकमलॉमगे मेगी मति लगी रहें ॥ २॥ 

हेः भागोरथ | तुम सञ्च प्राणियोो सुख देतो हों, हे मात! | वेह- 
शास्त्रम तुम्ह! जलका माहात्म्य जणित है; मैं तुम्हारी सिमा कुछ नहँ 
जानता, हैँ व्योमंचि| मुझ -अज्ञानोक रक्षा कहों॥॥२॥ 


* औङ्गास्तोतरम्‌ » २०७ 


हुरिपद्धपाह्मतरड्भिणि गङ्गे हिमविधुमुक्ताधवलतरङ्गे। 
दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारं कुरू कृपया भवसागरपास्मू॥ ३॥ 
तव जलममंलं येन निपीत॑ परमपद खलु तेन गृहीतम्‌। 
मात्तङ्गे त्ववि यो भक्त: किल तं द्रष्टुं न अमः शक्त: ॥ ४॥ 
पतितोद्धारिण जाहनवि गळे खण्डितगिरिवरमण्डितभद़े। 
औं्मजननि हे मुंनिवरकन्ये मतितनिवाशिणि त्रिभुवनधन्ये) ५ ॥ 
कल्पलतांमिब फलदां लोके प्रणमतिं यस्त्वां नं परति शोके । 
पारावारविहारिणि गङ्गे विमुखयुबतिकृततरलापाङ्गे॥ ६॥ 

हैं गंगे! तुझ श्रोहरिकि चरणोंकी चरणोदेकमबी दी हो, है देचि। 
तुम्हारी संगें हिम चन्द्रमा और मोतीकी भाँति श्वेत हैं, तुम. मेरे 
षापोका भार कूर कर दी और कृपा करके मुझे भवसागग्के पार 
उतारो॥ ३॥ 

है चेबि। जिसने 'तुम्हार जल पी लिया, अवश्य हाँ वसै 
परमपढ घा लियो, हे मात: गंगे] जो तुम्हारो भक्ति करता है; उसकी 
यमराज नहीं देख सकता ( अर्थात तुम्हारे भक्तगण यमपुरीमैँ न 
जाकर चैकुण्ठमें जाते हैं) ॥ ४॥ 

है अ्रतितजमोंका उद्धार ऋरनेवाली जल्लुकुमारी पंगे !. तुम्हारी 
तरंगे गिरिराज हिमालयको खण्डित क्के बहती हुईं सुंघोभित होती] 
हैं, तुन भीष्मको जननी और जहलुमुतिकी कन्या हो. पतितपावनो 
होक कारण तुम त्रिभुवनमें भन्य हो ॥४॥ 

हैं मालतेः | तुम इस लोकन ऋल्पलताकी भाँति फल प्रदान 
ऋग्नेवाली हो. तुम्हें जी प्रणाम करता हैं, वह कशी शोळमें नहीं 
पडता, हैं गंगे | मार्निति वेलिताके समान चंचल 'कटाक्षवालो तुम 
समुद्रके साथ विहार करती हों ॥ ६॥ 


EY = देकीस्तोक्रलाकर > 


तब चेन्मातः सरोतःस्वातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः । 
मगकनिवारिणि 'जाह्नवि गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्नुङ्गे॥ ७ ॥ 
पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जव जाहनबि करुणापाङ्गे। 
इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्वशरण्ये॥ ८ ॥ 
रोर्ग शोकं तापं पापं हर मे. भगवति कुमतिकलापम्‌। 
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्षम खलु संसारे॥ ९. ॥ 
अलकानन्दे षरमानन्दे कुछ करुणामयि कातरवऱ्य्रे । 
तब तटनिकटे यस्व निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः॥ ९७॥ 


हे रागे! जिसने तुम्हारे प्रत्राहमे स्नान केरे लिया, बह फिर 
मातृगर्भमें प्रबेश नहीं क़रता,, हे जाह॑बि! तुम भक्तोंक्ों चरकसै 
बचाती हो और उनके परापोंक्तां ताश करती हो. तुम्हारा माहात्म्य 
अतीब उच्च हैं॥७॥ 

है करुणाकदाक्षवालौ जहलनुपुजी गंगे। मेरे अपावन अंगीपर अपनी 
पावनं तरंगामे युक्त हो उल्लसित होनेवाली, तुम्हारी जय हों। जय हों।। 
तुम्हारे चरण इनके नुकुट्मणिसे प्रदीप्त हैं, तुम सबको सुख और शुभ 
देनीबाली हो और अपने सेचकको आश्रव प्रदान करती हों॥ ८॥ 

है भगवति! तुम मेरे रोग.. शाक्त, ताप, पाप और कुर्मि 
केलॉपको हर लो, तुम ब्रिभुतनकी सार और तसुधाका हार हो, 
है दनि! इस संसारमे एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो॥ ९॥ 


हे दःखियोकी वन्दनाय येकि गँगे। तुमः अलकापुरीको आनन्द 
देलेवाली और परमानन्दमबी हों,. तुम मुक्षप्रर कृपा क्ररो; है आत्तः 
जो तुम्हा! तरक निकट बास कसो है, वह मातो वैकुण्ठ्यें हो खास 
करतो है॥ १७॥ 


& ओगङ्गास्तोज्रम्‌ + २०१ 


खरंमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीर शरटः क्षीण: । 
अथवाशवपरचोघलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः ॥ ९९ ॥ 
भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये । 
गङ्गास्तवमिमममल नित्य पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌ ॥ ९२.॥ 
येयां हृदये 'गङ्गाभक्तिस्तेषां भवत्ति सदा' सुखपुक्ति:। 
मधुराक्ान्तापञझडिकाशिः परमानन्दकलितललित्ाभि:॥ १३॥ 
गङ्गास्तोत्रमिदं. भबसारं वाड्छितफलदं विमलं सारम्‌। 
शङ्कसेबकशङ्कररचिलं पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः॥ १४॥ 
॥इ़ति श्रीँमच्छङ्कराचार्यविरचिते ्रीयूकस्तो्रं सम्पूर्णाम॑॥/ 


है देति ! तुम्हारे जलमें कच्छप या मीन बनकर रहना अच्छा है, 
तुम्हा तीरपर दुबला-पतला गिरगिट (कृकलास) चनकर रहना अच्छा 
हैल्या अति मलिन दीन चाण्डालकुलमें जन्म ग्रहण केर रहता, अच्छा है, 
परंतु (सुमसे) दूर कुलीन नरपति होकर रहना भी अच्छा नहीं॥ १९॥ 

है देवि] तुम॑ त्रिभुवनकी ईश्वरी हो; तुम पावत और थरऱ्य ही. 
ज़्लमयी तथा मुनिलग्की कऱ्यां हौ। जो प्रतिदिन इल गंगास्वोत्नको 
पाठ करता हैं; बह निश्चय ही संसारमें जयलाज कर सक्ता है॥ ११॥ 

जिनके इृदयमेँ गंगाके प्रति अचला भक्ति है, वे सदा हो आनन्द 
और पुक्तिलाभ करते हैं; यह स्तुति परमालन्दनची सुललित पदावलीसे 
युक्त, मधुर और कमनीय है॥ १३॥ 

इस असार संसारमै उक्त गंगास्तोत्र ही निर्मल सास्वान्‌ पदारथ है. 
यह भक्तोळो आर्मिलोषित फल प्रदान करेंता है, करके सेत्रक 
शंकराचार्येकृत इसः स्तोड़कों जो. पढ़ता है, बह सुखी होता हैस 
अकार अह स्तोत्र समाप्त हुआ | १४॥ 


॥ जस कार श्रीमत शंकरराचायंनिरनित औशगाततोत्र सस्पूर्णङ्रिमाँ॥ 
न 


५१२---गङ्गादशहरास्तीत्रम्‌ 
ॐ नप: शिवाय गङ्गायै शिवदायै नमो नमः । 
नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रहामूत्यै नमीऽस्तु तें॥ १॥ 
नमस्ते रुद्गरूपिण्ये शाङ्कयें ते नमो नमः। 
सर्वदेवस्वरूषिणयै नमो भेषजमूर्तयें ॥ ४ ॥ 
सर्वस्व सर्वव्यांधीनां भ्रिघकङ्केष्ठ्यै नमोऽस्तु ते। 
स्थास्नुजड्रुमसम्भूतविषहन्यो नमोऽस्तु. ते॥३॥ 
संसारविषनाशिऱ्ये जीवनाचे नमोऽस्तु त्ते 
तापत्रितवसंहन्त्यै प्राणेश्ये ते नमो नमः॥४॥ 
शास्तिसन्तानकारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्तये। 
सर्वसंशुस्धिकारिण्येू नमः पापारिमूर्तये ॥ ५॥ 


उ शिवस्वरूपा श्रीगगाजीळो नमस्कार है। कल्याणदायिगी 
गंगाजीक्रो नमस्कार है। है देवि. गंगे ! आप विष्णुरूपिणी हैं, आपको 
नमस्कार हँ: ब्रह्मस्वेरूयों | आपको. नमस्कार हैं, रुद्ररूपिंणों! आपको 
जमस्ळार हैं। शंकाप्रिवा! आपको नमस्कार है: नमस्कार है। देवस्वरूपिणी! 
आपको नमस्कार है। ओषधिखूपा ! आपको नमस्कार है॥ १-३॥ 

आप सबके सम्पूणं रोगोंकी श्रेष्ठ बैदो हैं, आपको नमस्कार हैं। 
स्थावर और जंगम प्राणियोंसे प्रकट होनेत्राले विष्का आप नाश फ़रतेचालों 
हैं. आपको उभल्कार है । संसाररूपी त्रिंषक्रा नाश करनेवाली जीवनरूपा 
ऑपको नमस्कार हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक-- 
जीनों. कारके क्लेशॉंका संहार करतवालों आपको समस्चोर ठै। 
ग्रोणोंकी स्वामिगो आपकी समस्कार है. नमस्कार है0 8- ४॥ 

शान्तिका विस्तार करनेवाली शुद्धस्वरुसा आपको, चमस्कार हैं। 
सबको शुद्ध करनेवालो तथा पापी शोजुर्बरूमा, आप्रको नमस्कार है । 


= गङ्घादशहरास्तोन्नम्‌ > २१९ 


भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्ये भद्रदायै नमो नमः। 
अगोपभोंगदायिन्यै भोगवत्यै नमोऽस्तु ते॥६॥ 
मन्दाक्रिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदाय नमो नमः! 
जमस्त्रैलोक्यभूषायै त्रिपथाये नमो नमः॥ ७॥ 
नमस्त्रिशुक्लस्रंस्थायै क्षमावत्यै नमो नमः! 
त्रिहुताशनसरस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः॥८॥ 
नन्दायै लिङ्गधारिण्यै सुधाधारात्मने नमः! 
नमस्ते विश्वमुख्यायै रेवत्यै त्ते नमो नमः॥ ९॥ 
भांग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान कानेवाली आपको चार-बार नमस्कार 
है। भोग और उपभोग दॅनेबालौ भोगवती तामसे प्रसिङ्क आप 
शातालगंगाको नमस्कार है॥ ५-६ ॥ 

मन्दाकिनी नामसे' प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करनेवाली आप 
आकाशगंगाको बार-बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और 
माताल--तीन मार्गोंसे जानेवाली और तीनों लोकोंको आमृषणस्त्ररूयो 
हैं, आपको बार-बार नमस्कार है । गंगाद्वार, प्रयागे और गाँगोसागर- 
संगम-इन तीव विशुद्ध तौर्थस्थानोमें विराजमान आपको नमस्कार 
ह] क्षमात्रती आफ नमस्त्नार है। गाहँपत्य, आहतनौय और 
दंश्षिणांग्िरूय त्रिविश्च अग्नियोंगें स्थित स्हनेधाली तेजोमय आपको 
बार-बार नमस्कार है॥ ७-८ ॥ 

आप हाँ अलकनऱ्दा हे. आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण 
ऋरस्‍तेकाती आपकी नमस्कार हैं। सुधाभ्रारात्रयों आको नमस्कार 
द. जातत मुख्य जग्तिकृत खोपको नमस्कार है। ख्वतीमक्षत्रवमा आपको 


स्र = देंबोस्तोत्ररत्नाळर& 


बृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु लोकधाञ्चै नमोऽस्तु ते। 
नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः॥ १०॥ 
पृथ्व्यै शिवामृतायै च सुवृषायै चमो तमः । 
परापरशताढ्यायं त्तारायै ते जनयो नभः॥११॥ 
पाशजालतिकृन्तिन्यैं अभिन्नायै नमोऽस्तु ते। 
शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः॥ १२॥ 
उग्रायै सुखजगध्यै 'च सञ्जीवन्ये नमोऽस्तु ते। 
ब्रह्मिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितघ्न्यै नमो नमः ॥ १३॥ 


नमस्कार है। बृहती नाप्से प्रसिद्ध आको नमस्कार है। लोकोँको 
धारण करनेवाली आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्‍्वक्रे लिये मित्ररूपा 
आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनन्दित करनैबाली 
आपको बारम्बार ममस्कार है॥ ९-१०॥. 

आप पृथ्चीरूपा हैं, आपको नमस्कार है । आपका जल कल्याणमय 
हैं और आप उत्तम धर्मम्बल्या हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार हैं। 
'बड़े-छोटे सैकड़ों प्राणियोंसे सेवितं आपको नमस्कार है। सबको तारनेवाली 
आपकी नमस्कार है, नमस्कार है । संसार-बन्चनका उच्छेद करनेवाली 
अटैतरूपा आपको नमस्कार हे | आप परम शान्त, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवॉछित 
जर देतेवाली हैं, आफ्को चारम्बार नमस्कार है॥ ११-१२.॥ 

आपे ग्रलयक्तात्कों उग्ररूपा है, अन्य समवमें सवा मुखक्का भोग 
करानेवाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करनेवाली हैं, आपको नमस्कार 
है आप ब्रह्वानिष्ठ; ऋत देनेवाली तथा वाषोंका तांश करनेवाली हैं, 


= गड़ेदशहरास्तोत्रम्‌ = म्र 


प्रणतार्तिप्रभञ्जिन्यै जगम्मात्रे नमोऽस्तु ते। 
सर्वापत्प्रतिपक्षायै मङ्गलायै चमो नमः ॥ १४।॥| 
झरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणों | 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १५॥ 
निर्लेपायै दुर्गहळ्यै दक्षायै ते नमो नमः। 
परापरपरायै च गङ्गे निर्वाणदाविनि॥ १६॥ 
गङ्गे ममाग्रतो भूयां गङ्गे मे तिष्ठ पृष्ठतः । 
गङ्गे में पार्श्वयोरेधि गङ्गे त्वव्यस्तु मे स्थिति: ॥ १७॥ 
आदौ त्वप्तन्ते मध्ये च सर्च त्वे गाङ्गते शिवें। 
ज््वमेव मूलप्रकृत्तिस्त्वं पुमान्‌ पर एव हि! 
रङ्गे त्यै परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे॥९८॥ 
आपको ज्रार-बार नमस्कारु हैं। प्रणक्त्जनोंळी पौँडाका नॉश 
करमे्ञाली जगन्माता आप्रळो नप्रख्कार है । आप समस्त विर्णनयोंकी 
शुत्रुभूना तथा सके लिये 'मंगेलल्वळूचा हैं, आपके लिये आार- बार 
नभस्कांग है ॥ ४३-४४ ॥ 

जरेणागतों, दोनो. नथा पीड़ितोंकों एक्षामें संलग्न इहमे्राली और 
सनक पीडा दूर करनेवाली देवि नारायाण | आपको नमस्कार है। आप 
पाप-ताप अधवा श्रविद्यारूपों मलसे, निर्लिप्त, दुर्गम दुःखका माश 
करनेवाली तथा दक्ष हैं, आपको वारम्नार नमस्क्रार है । आप पर और 
आपर सबसे परे हैं | मोक्षदायिनी गं! आपको नमस्कार हे ॥ १५-१ ॥ 

गंगे! आप मेरे आगे हों, गंगे। आफ मेर पोळे रहें, गंगे। आप 
मेरे उभयपार्श्वमें स्थित हों तथा गंगे। मेरी आपमें हो स्थिति ही। 
आक्राशशामिनी कल्याणसंयी गंगे | आदि, मध्य औरं अन्तेमें सर्वत्र 
आप हैं । गो। आप हो मूलम्रकृतिं हैं, आपे हौ परम पुरुष हैं तथा 


सश -देवीस्तोत्ररत्लाकर? 


य इदं पठते स्तोत्रं शरृणुवाच्छुन्धयाशपि यः। 
दशधा मुच्यत्ते पापै:* कायवाक्चित्तसम्भवैः ॥ १९ ॥ 
रौगस्थो रोगतो मुच्येद्विपद्ध्यएच विपद्यतः । 
मुच्यते बन्धनाद्‌ बद्धों भीतो भीत्ते; प्रमुच्चते ॥ २०॥ 
सर्वान्कासानवाप्नोति प्रेत्य च त्रिदिवं व्रजेत्‌। 
दिव्यं विमानमारुहा दिव्यस्त्रीपरिवीजितः ॥ २९॥ 
गृहेऽपि लिखित यस्य सदा त्तिष्ठति धारितम्‌। 
चाग्निचौरभर्य तस्व न सर्पादिभवं क्वचित्‌ ॥२२॥ 
* जे अद्धापू्वक इस स्तोजको. पढ़ता और सुनता हे, नह मन; अद्धापूरंक इस स्तोजको. पढ़ता और सुनत्रा हँ; तह मन, 
वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले दस प्रकारके पापोसे' सक्त हो जाता 
है। रोगी रोगसे. तथा विपततिम्रम्त व्रिपत्तियोंसे मुक्त हो. जाता छै; 
अस्भनमें पडा हुआ 'वन्धनमुक्त हो ज्ञाता है. और भवभीत' व्यक्ति 
भग्से विमुक्त हो जाता है । वह इहलोकमे सभी कारमत्राओंकी प्राणि 
कर लेता है औग मृत्युके अनन्ता दिव्यांगनाओंसे मित होता हुआ 
दिव्य॑ ब्रिंगानमे' आरूढ होकर स्वर्गलोकको जाता हैं॥ १९--२१॥ 
यह स्तोत्र जिसके घरमें लिखकर रखा हुआ हों, उसे कभी 
अग्नि, चोर और सर्प आदिका भय' नहीं डोता॥ २३ ॥ 


+ अबनानाएुपाद्ान॑ हिसा चतांकघानत. ॥ 
प्रस्वाग्रेपप्तेवा ३. कायिक त्रिविध स्फाम्‌ ।प्रारुष्यमंत्रत चैक पैशुल्यं चैत्र अर्शः | 
कंसम्बद्धपलाश्च वाङ्मय स्वाज्वार्केछमु । "गद्रव्येष्वांभघ्यान मतसागित्राचितनम॥ 
कितभामितिनैशम्ध मनस 
बिना हीं हुई चस्तृकी लेगा... 
पाण माक गज क! कलोर क्चन सिच्कालता, रा 
ऑँस्-ग्रॅट चाति खक्ततो य चारणीं होनेलालें चार प्रकारकै "पाए हैँ॥ वूस्मेळ धनको 
लेका विदा कर्ण, मसे डूझरेकम बु मोचक और बमत्य अस्मुमे आग्रह र्मा 

यै जत फकत मास्क पार ऋहै गये है। 


खाएँ प् 
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ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमीहस्तसंयुता । 
संहरेत्‌ त्रिविधं यापं बुधवारेण संबुता॥ २३॥ 
तस्यां दशम्बामेतच्च स्तोत्रं गङ्गाजले स्थित: । 
यः पठेद्दशकृत्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः॥ २४॥ 


सोऽपि तत्फलमाप्नोति गङ्कां सम्पूज्य यत्नतः ॥ २५॥ 
॥ इतिः अस्रन्दापहापुराणे कागीखण्डे अएवरकाशितं गङट्गादणहयस्तोज सम्पूर्ण ॥ 


५२ गङ्कास्तुत्तिः 
मुनिना 

मातस्त्वे परमासि शक्तिरतुला सर्वाश्रया पावनीं 
लोकानां सुखमोक्षदारिक्िलजगत्संबन्यपादाम्बुजा। 
_ ज्येष्ठयासके शुक्लपक्षमें हस्त तक्षत्रस्नहित दशमौ तिथिको यादि 
बुधवारसे योग हो, तो उस दिन गंगाजीके जलमें खड़े होकर जों दस 
खार इस. स्वोत्रका पाठ कस्ता हैं; वह दरिद्र हो या असमर्थ, बह भी 
उसी फलको प्राप्त होता है, जो बथोक्त बिधिसै अत्मपूर्तक गंगाजीकी 
पूजा करमेपर उपलब्ध होनेत्राला बताया गया है॥ २३--२५॥ 

॥ जय जकार ऑस्ककमहपुराणके अत्तांत कार्शायण्डमें है/वरकथिद 


गंपादशहरास्तोन सम्पूर्ण हुस्मा॥ 


—— eee 
जह्नुमुनि. बोले-माता। आप सर्वश्रेष्ठ, आतुलनीयां पराशक्ति, 
सर्वेश्रयदात्री, लगाको पवित्र कलेबाली, आनन्द और मोक्षळो 
प्रदान क्ररनेबाली तथा सम्पूर्ण जगतूडारा वम्दित चरणकनलवाली हैं । 


3 «देवी ॉत्ररलाकर« 


न त्वां वेद विधिन बा स्मररिपुर्नो वा हरिर्नापरे 
सञ्जानन्ति शिवे महेशशिरसा मान्ये कथं बेदम्यहम्‌॥ १॥ 
कि तैऽहे प्रबदामि रूपचरितं यच्चेतसो दुर्गम 
घारावॉरविवर्जितं सुरधुनी बह्यादिभिः पूजिता। 
स्वेच्छाचारिणि संवितत्य करुणां स्वीयैगुणर्मा शिवे 
पुण्यं त्वे तु कृतागर्स शरणगे शङ्के क्षमस्वाम्बिके || २॥ 
धन्यं मे भुवि जन्म कर्म चे तथा धन्यं तप्रो दुष्करं 
धन्यं मे चयनं यतस्त्रिनयनाराध्या दृशालोकये। 
धन्यं मत्करयुग्मकं तब जलं स्पृष्टं यतस्तेन वै 
धन्यं मत्तनुरप्यहों तव जलं तस्मिन्यः सङ्गताम्‌ ॥ ३॥ 
आपको ब्रह्मा, बिष्णु तथा महेश । तत्त्वतः!) नहीं जानते तथा अन्य 
ज्लोग भौ नहीं जानते। भगवान्‌ शिवे मस्सकंसे सम्मानित शिवे, 
फ़िल्में आपको कैसे जान सकता हूँ॥ १॥ 

मैं आपके अखिन्तय और अपार कूप कथा चरित्रका क्या चर्णन 
कर? अह्यादि देलताओकि छारा पूजित आप सुरनदोके रूपमे प्रतिष्ठित 
हैं। स्बतनत्ररूपसे विचरण क़रनेदाली 'शिचे | मात: | आए अपने शुंभ, 
गुणाले युण्य तथा ऋरूणाक़ी विस्तार कर्के मुझ कुत्तापराभे और 
शस्पाएतक्ो क्षेत्रों कीजिये ॥ २॥ 

मेस. इस पृथ्जीपर जन्म और कर्म दोगों अन्य हुए, मेरी कठिन 
तपस्या धन्य हुई तथा मेरे से दोनों नेत्र भी धन्य हुए; जो त्रिल्लोळन 
भगवान्‌ शंक्ररकी आराध्या आपका मैं आफनै नेज्नोंसे दर्शन का रहा 
हुँ। आपके जलके स्यशैसें ये मेरे दोनों हाथ अन्य हो गवे. और यह 
मेरा रीर भी धन्य झळा, जिस्म आपका पावन जल गया है॥३॥ 


= गंगा-स्तुति = ३१७ 


नमस्ते पयापसंहत्रिं हरमौलिविराजिते । 
नमस्ते सर्वलोकानां हिताय ध्षरणीगते॥ ४॥ 
स्वर्गापवर्गदे देवि गङ्गे पतितपावनि। 
त्वापहं. शरणं यातः प्रसन्ना मां समुद्धर॥ ५॥ 
॥डति ओसहाभागको सहापुएश जह्नुमुनिकता गड़ाग्तुरिं सकूर्णा॥ 
oR डीडी 
५३--गंगा-स्तुति 
जय जय भगीरशनम्दिनि, मुनि-चय चकोर-चन्दिनि, 
चर-नाग-बिबुंध-बंन्दिनि जंव जहनु बालिका। 
ब्रिस्तु-पद-सरोजजासि, ईस-सीसपर बिभासि, 
ब्रिपथगासि, पुन्यरासि, पाप-छालिका॥ ५॥ 


पार्पोक! संहार करनेत्राली, भगवान्‌ शंकरके, मस्तकोपर विराजमान 
तथा सन्नी प्राणियॉके हितके लिये पृथ्वीपर अवतीर्ण आपको नमस्कार 
है, नमस्कार हैं। देवों गंगे] आप स्वर्ग और औक्ष देनेबालो 
प्रतितोंका पतित करनेंवाली हैं, घें आपकी गणे है, आप मुक्षपर 
सन्न हीकर मेत उद्धार कोजिये ॥ ४-५. ॥ 
॥ इसा प्रकार ऑबलफगवल्महाएराणके अन्तयतति जल्लूयनिद्वा 
की गयो ग्रणा-स्करुति सम्पूर्ण हुए ॥ 
EEE 
हे. भगीरथरचन्दिपी॥ तुस्हारी जय हो, जय हो। तुम सुतियोके 
समूहरूपी अकोसेके लिये अन्दरिकारूमं हों। ममुष्व, वागे और ठेवता 
तुम्बी कर्ता करते हैं| हे जहनुकी पुत्रों! तुम्हारी जय हो । लूम भगवान, 
छिए्णुक्रे' ञगणेकमलने उत्म हुई हो; शिवजोके सस्तकपर शोभा 
पात्ती हों: स्वर्ग, घूमि और पानाल-इन जीन भागास ठौंन घाराओंमें 
होकर बहती हो | पुण्याँकी राशि और प्रापोंकों धोनेवाल्ली, हो॥ १।॥ 


२९८ + देवीस्नोंचरलनाकर > 


बिमल बिपुल बहसि बारि, सीतल त्रवत्ताप-हारि, 
भूँवर बर बिर्भगतर त्तरंग-भालिका। 
पुरजन पूजोपहार; सोधित ससि धवलधार, 
भजन भङ-भार, भक्ति-कल्पथालिका ॥ २॥ 
निज तटब्रासी बिहंग, जल-थर-चर पसु-पतंग, 
वोट, जटिल तापस सब सरिस पालिका। 
तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुबंस-बीर, 
बिचरत मति देहि मोहं-महिब-क्रालिका॥ ३॥ 


(नव~त 


तुम अगाध निर्मल जलको धारण, किये हो, वह जल शीतल 
और तीनों तापोंकों हल्लेवालों है। चुम सुन्दा भवर और अति 
चंचल तरंगोंकी सालों धारण क्रिये हो। नमरुमिचासियोंने पूजाके 
समस जो सामग्रियाँ भेंट चढ़ाया हैं, उनसे तुम्हारी चन्द्रमाको समान 
धरल चारा शौभित हो रही हैं। वह घात संसारके अन्म -मरणरूप 
भारका नाश करनेवाली तथा भक्तिरूपी कल्पवृक्षकी रक्षाके लिये 
थाल्हारूम है ॥ 3॥ 

तुम अपने. तौरुपर रहनेवाले पक्षा. जलचर, थलचर, प्रशु पतंग, 
कीट और जढाग्नारी तपस्वी. आदि सबका समात्रधावसेँ घालत करती 
हो) हे मोहरूपों महिपामुरकी याग्मैके लिंठ्रे कालिकारूस गंगाजी! 
मुझ तुलचौद्ाल्क़ो ऐमी बुद्धि वों कि जिससे वह त्रोरघुभाथजोका 


स्मरण करता हुआ तुम्हारे लोरपेर व्त्चय, करे ॥ ३.॥ 
—— कक 


श्रीयमुनास्तोत्राणि 


"५४-- श्रीयमुनाष्टकम्‌ 
भुरारिकावकालिमाललामबारिधारिणी 
तृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी । 
प्रनो$नुकूलकूलकुज्जपुज्जधूतदुर्पदा 
धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ ९ ॥ 
मलापहारिवारिपूरभूरिंमण्डितामृता 
भृशं प्रपातकप्रवञ्चनातिपण्डितानिशम्‌ । 
सुनन्दनन्दनाङ्गसङ्घरागरञ्जिता हिता! धुनोतुऽ॥ ९॥ 
लसत्तरङ्गसङ्गधूतभूतजातपातका 
नवीनमाधुरींधुरीण भक्तिजातचातका । 
जो भगवान्‌ कृष्णचन्द्रेके अंगोकी नीलिमा लिये हुए मनोहर जलौ 
धारण करती है, ब्रिभुखनक्रा शोक हरनेवाली होनेके कारण स्वर्गलोकको 
तृणके समान सारहीन समझती है; जिसके मनोरम तटपर निकुंजोंका पुँज 
वर्तमान है, जौ लोगाँका दुर्मद दुर कर ठेत है: वह क्रालिन्दी यमुना 
सदां हमारे आन्तरिकं मळव्मो धोवे ॥ ६ ॥ 
जो मलापहारी सल्लिलञ्ञमृह्म अत्यन्त सुशोभित, हैं, मुक्तिचावक है, 
सदा हौं अड्डें-बडुँ पातकॉकों लुट लैंनेमें अत्यन्त प्रवीण हैं, 
सुन्दर तन्दनन्दनके अंगस्पर्शजतित रागसे रंजित है. सबको हिततकारिणी 
है. वह कालिन्दी यमुना सदा हमारे मार्नासक मलको खोजे ॥२३.॥ 
जो अपनी सुहावनी तरंगोंके सन्मळसें समस्त प्राणियोंके पापको 
भो. झली. है, जिसके तटपर नृतन मधुरिमाते अरे भक्तिरसकै अनेकौ 
चातक रहा करते हैं, तटके समीप ज्ञास करतेवाले भकर्यी हंसोसे 


श ५ देवीस्तोतरसततालर'* 


तटान्तवासदासहससंखुत्ता हि कामदा। धुनोतु०॥ ३ ॥ 
विहाररासखेदभेदधीरतीरमारुता 
गत्ता गिराभगोचो यदीयनीरचारुता। 
प्रवाहसाहचर्यपूतमेदिनीनदीनदा । धुनोतु० ॥ ४॥ 
तरङ्गसङ्सैकलाञ्चितान्तरा सदासिता 
शरन्तिशाकरांशुमञ्जुमञ्जरीसभाजि्ा । 
भवार्चनाय चारुणाम्बुनाधुना विशारदा। थ्रुनोतु० ॥ ५॥ 
जलान्तकेलिव्छारिचारृशाधिकाङ्गरागिणी 
स््भर्तुरन्यदुर्लभाङ्गसङ्गतांशभागितरी । 
स्वदत्तसुप्तसप्तसिन्धुभेदनातिकोविदा । धुनोतु० ॥ ६॥ 
जो 'सेवित रहती है और उनकी कामताओंको पूर्ण करेलालो है; वह 
कलिन्द-क्रन्यां यमुता सदा हमारे गासमिळ मॅलको भिटाचे ॥३॥ 
जिसके तट. विहार और गम-विलासफ्रें छेक्को पिदा 
इेने्ाली.मन्द-मन्छ वाय चल रही. है; जिसके नौरकी सुन्दरताका 
जाणीवारा आणन नहीं हो अंका, जौ अये ब्रवाहकै मह्वोरा पृथ्वी, 
नेदी और नंको पावन बनातो है, वह क़लिन्दर्नच्दिती! यमुना सदा 
हमारे मानसिक मलको दूर करे॥ ४॥ 
लहसेमे सम्मित वालुकामय नट्से जिसका मध्यभाग सुशोमितत है, 
जिसका वर्ण सदा ही श्यामल रहता के, जो शास्‌, ऋतुके चन्द्रमाकी 
किरणमवो मनोहर मेजरोंसे अलंकृत होती है आफ सुन्दर सालिलते. 
ससारक्मो 
हमार मानसिक मलको नष्ट करे॥ ५॥ 
जो जलके भीतर क्रोडा करनेवाली सुन्दरी' गाबाकेः अंगरागसै 


चुक्त है, अपने स्वामी औकृष्णक्रे अंगस्पशंसुखका, जों अन्य किसके. 


« श्रीवमुंनॉष्टळम्‌ « २३९ 


जलच्युताच्युताङ्गरागलम्पटालिशात्िनी 
विलोलराधिकाकचान्तचम्पकालिमालिनी। 

सदावगाहनावतीर्णभर्तृभृत्यनारदा । धुनोतु० ॥ ७॥ 

सदैव नन्दनन्दक्रेलिशालिकुञ्जमञ्जुला 
तटोत्थफुल्लमल्लिकाकदानेणुसूज्न्चला । 


'जलावगाहिनां नृणां भाब्धिसिन्धुपारदा। घुनोतु० ॥ ८ ॥ 
॥जति श्रीमव्छड्करावार्याविरचितं औवशुत्ाष्टक सम्पूर्णयू॥ 


लिये दुर्लभ है, उपभोग करती है. जो अपने प्रवाहसे प्रशान्त 
अच्तममुद्रोंमें हलचल पैदा करनेंमें अत्यन्त कुशल है; बह कालिम्दी 
यमुना सदा हमारे आन्तरिक मलको धोबे ॥ ६॥ 

जले धुलकर गिरे हुए श्रोकृष्णके अंगसगसे अपना अंगस्वान 
करती, हुई सखियाँसे जिसकी शोभा बढ़ रही है. जो राश्चाकी चंचल 
अलकोंमें गुँथो हुई चम्मक-मालासै मालाधारिणी हो. गयी हैं,. स्वामी 
श्रीकृष्णके भृत्य मारद आदि जिसमें सदा. ही स्नान करनेके लिये 
आया करते हैं; वह कलिन्द-कन्या यमुना सदा हमारे आन्तरिक 
मंलेको भो ड्ाले॥'७॥ 

जिसके तरबतों मंजुल निकुंज सदा हो गन्दनन्दन औंकृष्णकी 
लोलाओंसे सुशोभित होतें हैं; क्ितारेपर बढ़कर खिली हुई मल्लिका 
और कदम्बक पृष्प-परागले जिळका वर्ण उज्ज्जलः हो रहा है, जो अपने 
जलमें डुबळो लगानेवाले मनुष्योंको भवसागरसे पार कर देती हैं, बह 
कलिन्द-कन्या यमुना सदा हारे मानसिक मलको दूर बहावे ॥ ८ ॥ 

॥ उस अवारं मत्‌ शंकराजार्यचिरद्ित करीयएत्राष्टक सम्पूर्ण हुआ॥ 


५५-- श्रीयमुनाष्टच्कम्‌ 
कृपापारावार तपनतनयाँ तापशमनीं 
सुरारिप्रेयस्कां भवधयदबा भक्तवरदाम्‌। 
वियन्जालान्युक्तां श्रियमपि सुखाप्तेः प्रतिदिनं 
सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम्‌॥ १॥ 
मधुवनचारिंणि भास्करवाहिनि जाह्नविसङ्गिनि सिन्धुसुते 
मधुरिपुभूषिणि मोधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाज्ञकृते। 
जगदघमोचिनि मानसदाविति केशवकेलिनिदानगते 
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि सङ्कटनाशिनि पाकवर माम्‌ ॥ २॥ 
आबि मधुरे मधुमोदविलासिनि शैलविहारिणि चेगभरे 
प्ररिजनपालिनि दुष्टनिषृदिनि वाज्छितकामविलासधेरे। 


जो कृपाकी समुद्र, सूर्थकुमारी, तापको शान्त करनेवाली, 
श्रोकृष्णच्ल्द्रक्की प्रेमिका, संसारभीतिके लिये द्वावानलस्वरूप, भक्तोंको 
वर देनेवाली और आकाशजालसे मुक्त लक्ष्मौस्वरूपा हैं, उन 
नित्यफलदायिनी यमुनाजीका धीर पुरुष सुखप्राप्तिके लिये निश्चयपूर्वक 
मिरन्तर' प्रतिदिन भजन कन्तो है॥१॥ 
हें मंधुनननर्मे विहार करनेवाली) हे आस्करचाहिनि! हे गंगाजीकी 
सहचरै! है सिन्धुसुते! हे श्रीमघुसूदर्ताव धूगिणि । हे -माधवतृप्र्तिकारिणि। 
है शोकुलका भय दूर ऊन्नेळाली| हे 'जयत्यापविनाशिंनि! 
है चॉळिततफल्षोरविने | हे कृष्णक्केलिक्ती आश्रयभुता सकलभयनिवारियी 
संक्रट्नाशिनो यमुने तुम्हारी जय हो! जस हो! तुम मुझे गत्रित्र क्रो ॥ २॥ 
आय मधुरे । आमि सधुमन्धविलासिति! हे तामे वार 
अन्ने हीरकती भक्तजनको एलन करमेवाली, 
करनेवाली, इच्छित कामनाओकी चिलासर्भामि 


ऋरनेचाली! सरम वंगचती, 


दुब्होँका 7 संहार करनेव 


+ श्रीयपुनाष्दकम = २२३ 


व्रजपुरत्रासिजनारजितपातकहारिणि विश्वजनोद्धरिक | जय०॥'३ ॥ 
अतिविप्रदम्बुधिमग्नजनं भवतापशत्ताकुलमानसकं 
जातिमतिहीनमशेषभयाकुलपागतपादसरोजयुगम्‌ । 
ऋणाभवभीतिमनिष्कृतिपातककोटिशतायुतपुञ्जतरम्‌। जय ० ॥ ४) 
नवजलदच्युतिकोटिलसचनुहेपपसा भररज्जितके 
तंडिदवहेलिपदाञ्चलचज्चलशोभितपीतसुचैलध्वरे । 
मणिभवभूषणच्त्रपटासनरज्जितगञ्जितभानुकरे । जय ० ॥ ५ ॥ 
नकजभूमिमिंवोसियोंक्े आर्जित पापीको हरण कस्नेंवाली तथा सम्पूर्ण 
जीवॉका उद्धार करनेवाली, सकलभयनिवारिणी संकटनाशिनी अमुने ! 
तुम्हारी जय हो! जव हो] तुम मुझे पवित्र करो॥ ३.॥ 

जो महान त्रिपत्तिमागरमै निमग्न हैं, सैक्तड़ों सांसारिक संतार्पोसे 
जिसका मेन व्याकुल है, जो गति (आश्रय) और भत्ति (विवार)-से 
शून्य तथा सब प्रकारके भयोंसे ब्याकुल है; जो ऋण और भयसे दबा 
हुआ तथा सैकड़ों-हजारों-करोड़ों. प्रतिकारशुन्य पापोंका पुतला है, 
तुम्हारे च्रणकमल-युगलमें प्राप्त हुए ऐसे मुझकों, हैं सकलभवनिवारिणी 
संकटनाशिंनी-वंमुने | तुम्हारी जय हो | जब हो तुम मुझे पवित्र करो | ४॥ 

तुम्हाल शरीर करोडौं नवीन मैधांको कात्तिसे सुशोभित तथा 
सुत्रर्णमच आभूषणोंसे विभृष्ित है, जिसका चंचल अंचल चपलाक्ती 
भी अवहेलना कररता है, ऐसें. पीत दुकूलव्को धारया केरके लुम परम 
झोभाधमाच हो रहो हो तथा मणियय आभूषण और तित्र-त्रिलित्र 
वस्त्र एवं आसनस रंजित होकर तुमने सुर्यकी किरणोंकों भी कुण्ठित 
कर दिया छै; हे सकल भवनिवारिणी संक्रठह्यस्णी वमुने| तुम्हारी 
जव हो, जव हो! तुस घुङ्गै यात्र करो ॥५॥ 


00) + दैवीस्तौजरल्लाकर = 


शुभपुलिने मधुपरत्तयद्द्भवरासमहोत्सनक्तेलिभरे 
उच्चकुलाचलगाजितमौक्तिकहारमयाभररोदसिक्रे । 
नवमणिकोटिकभास्करक्चुकिशोभिततारकहारदुतें। जव” ॥ ६॥ 
'करिवरमौकिकनासिकभूषेणबातचमत्कृतचञ्ञलके 
मुख्कमलापलसौरभचञ्र्चलमत्तमधुव्रतलोचनिकै । 
मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगण्डयुगामलके। जय ० ॥ ७॥ 
कलरवनूपुरहेबमवाचितपादसरोरुहसारुणिके 
श्चिमिध्षिमिधिमरिधिमितालविनोदितमानसमव्जुलपादगते । 

तव पदपङ्कजमाश्रितमानवचित्तसदाखिलतापहर । जय०॥ ८॥ 


हें सुन्दर तटॉबाली। हे. मघुमत्त-यदुकुल्ोत्पनन श्रीकृष्ण और 
बलरामके रासमहोत्म्रकी क्रोडाधूमि! हे ऊँचे-ऊँचे कुलगवंतोंकी 
श्रेणियोंपर शोभायमान मुक्ता्रलौरूप आभूषणोंसे पृथ्वी और आकाशको 
विभूषित ऋरमेचाली. हे करोड़ों भास्करोंके समान नवीन मंणियोंकी 
कंचुक्तीसे सुशोभित तथा ताराक्रलीरूप हास्से युक्त, सकलभयनिवारिणी 
संकरहारिणी यमुने | तुम्हारी जय हो, जय हो | तुम मुझे पवित्र करी ॥ ६:॥ 

तुम्हारी नासिकाकी भृषणकूप गजमुक्ता व्रायुसे चंचल होकर 
झिलंमिला, रही है, तुम्हारे नेत्ररूप सेतवाले भारे मानों मुखकमलक्री 
सुवाससे चंचल, हो रहे हैं तथा दोनों अगल क्रपोल हिलते हुए मणिमय 
कुण्डलॉकी झलकसे झिलमिला रहे हैं, हे सकलभयनिवारिणी संकटहारिणी 
यमुने! तुम्हारी जय हो. जय हो! तुम मुझे पवित्र करे ॥ ७॥ 

तुम्हार अरुण चरणकमल सुद्मांमव तुपुरोंके क्रलस्वसें युक्त हैं; 
तुम भनको प्रसन्न करनेत्राली ' धिमि-खिमि' स्वस्मयों मनोहर पातिसें 
गमनं करतीं हो, जी मनुष्य तुम्हारे चरणक्रसलोरमे चित्त नाता है 
तुमे उसक्ते सम्पूण ताव हर: लेती हो: हे सकलभवनिचारिजी सळ्टहातिंणी 
'बमूने] तुम्हारी जय झो | जब हो | तुस मुझे! पवित्र करो. ॥ ८ ॥ 


5 श्रायमुचाष्ठकम्‌ « २३५ 


भवोत्तापाम्भोधी निपतितजनो दुर्गतियुतो 
चढि स्तौति प्रातः प्रतिदिनमनन्याश्रवतया । 


हयाहेबैः कामं करकुसुमपुज्जेरविर्तं 
सदा भोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरिताम्‌॥ ९॥ 
॥ इति श्रीसच्छङ्कराचर्वोविरचिते श्रीयमुवाष्टव्छ स्पु्णाम्‌ ॥ 


५६ श्रीयमुनाष्टकम्‌ 
नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुँ मुदा 
मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटाम्‌ । 
तदस्थनवक्ताननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना 
सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः श्रियं बरिश्रतीम्‌॥ १॥ 


जो मनुष्य संसारके सन्तापसमुद्रनें डुबकर अत्यतं दुर्गतिम 
हो रहा है. चह यदि प्रतिदित प्रातःकाल अनन्यचित्तसे (इस स्तीत्रद्वारा 
शरौवमुनाजोकी) स्तुति करेगा, चह (यावज्जावन) घोड़ौकी हितहिसाहरं 
जथा हाश्रोगे पुप्पपुंजसे सुशोभित होकर, निरन्त सम्पूर्ण, भोगाँक्री 
'भोगेगा ऑर अरनेक समय 'भगवद्रप हो जायगा॥ ९॥ 


॥ डय प्रकार श्रीसंत शंकराचाथतिराचिते औवगुताप्स्के सम्पूर्ण हुआ॥ 
— ore 


में सम्पूर्ण सिद्धियोको हेतुभुवा श्रीसरमुनाजीकों सामग्द नमस्कार करता 
हूँ, जो “भगवान्‌ चुरारिकि हरणारतिस्टोंकी चसकीली और अमन्द 
प्रहियावाली धूल धापा करनेमँ अत्यन्वं उत्कर्षेकों प्रात हुई हैं आंग 
तट्वती- चुतत क्रॉननॉकि, सुगस्थित्त घुष्पोसे सुवासित जलराशिके 
द्वारा देठदानचबन्दित प्रद्युम्नपिता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी झ्वाम सुपमाको 
आण कर्ती हैं॥ $| 


स्स 7 गलञोसतत्रानाछास 


'कालिन्द्रगिरिमम्तके पततदमन्दपृरीज्न्चला 
बिलासरपनोल्लमत्प्रकटगणडशैलोन्तत्ा 
सघोबगतिदन्ता सपघधिरूढदोलोनमा 
मुकुन्दरतिवर्द्धिती जति पद्ाबन्धोः सुता ॥ २॥ 
भुं भुवनप्रावनीमधिगताममेकस्वने: 
प्रियाभिरिंब सेवितां शुकमयूरह॑सांदिभिं: । 
'करड्रभुजकद्भुणप्रकटपुक्तिकावालुकां 
नितम्बतटसुन्दरीं नमल कृष्णतुर्वीप्रयाम्‌ ॥ ३॥ 


कॉलऱ्टपर्वनके शिक्कम्गर गर्नी हुई चोप्र चेगणलों 'व्यनघागागे' चा 
अव्यत! कच्छल जान बड़ते हैं साक्काज़िलासाजक उनके काशा 
शोभायमान है, सामने प्रक्र हुई द्दानोंगे जिमक्रा पला कुळ हा 
हा जात है, मप्भीर ग्नतेशुस पतिते सण जिस ऊँची उनी मध 
कलती है और अते नो प्रशक्त काग जो उत्प झप श्रामाशे हुई 
यो प्रतीक हीने हैं, "याज्म शेक्ताण॒के पाँह प्रगाह भनुगाण्यी वृद्ध 
फार्तेजाली नै मेमो; उपया सफ छिजॉवि्ी डी गो हैं ॥ २॥ 

की इस “लिण गाएक प्रस्त गुतकी णे कग जी है 
शक्त शग जण हस आद गज्ञो 'गॉंणिः थलि ऋम्णलोँडण | 


अखिणर्को, मानि जङ्गमो सजा छग तडे ऊ जिळजते ताळा अजार 


क््गगर्म एड हि मुख्य प्राएॉजा कण डों जालुक म्लः समका ति मक 


हूँ झृशा चो निम्ता र्टोंला बाण कात्यस्क अनुन्दर जान जदुएों है 


जोधा 


॥ 4 केतीस्नाऊ्नोक्ा-= ॐ।† 


« श्रीयमचाघ्टकम) सर 


अनन्तगुणभूषिने शिवविरञ्चिदेवस्तुतै 
घनाघनतिभे सदा श्लुबपग़शराभीष्टटें । 
विशुद्धपथुरतटें 'सकलगोपणापीवृते 
कृपाजलधिसंश्विते मम मन: सुखं भाय ॥ ४॥ 
यया चरणपदाजा मुररिपोः प्रियम्भाबुक्ा 
समागमनतो5भवत्‌ सकलसिद्धिदा संवताम । 
तद्या सदृशतामियात्‌ कमलजा सपत्नीव बद्धरि 
प्रियकलिन्दचा मनसि में सदा स्थीयताम्‌॥ ५॥ 


जव चघुने। तुम अन्त गुणीसि' विभुष्ति हाँ" शिच आ जल्ला 
आहि देखना कुफ्तारी स्तृब कले हैं। सेघोंकों गम्भीर क्टक्रे मान 
तूहारी अगक़ानि सदा श्याम है। धच और प्रराशर-जैसे 
भक्तजनील्ो तुन अप्लॉष्ट उत्त प्रदान कत्नेवाली हों। तृम्हारे लटा 
विशुद्ध मधुगपुणे सुशोभित है। सम्ले. गोप और मापसदरयाँ तुम्हें 
घेर गहत हे । जुम अरुगासमागर भगत्रान्‌, प्रकागकि आश्रितं ती। 
मो अन्त-कग्गाको की बनाऔँ | 5 || 

"णाने किणुके चगारानन्हेमे फकट हुई पणा निते मिलान 


कारण हो अगा अर अत सेत्रासाके लिये अम्यर्ण 


लिद्धिवीको देनचाततां जो को, दन उमूनाजीको कमाना वत लश्यांजो 
कर गर्ते हैं औं अह पौ गक सफ्नोकि ट्या ऐस 'महन्व्णाहिस्मी 
प्लौफा्णांपणा कामिन्द्गाँदनौ यगुना सदा पे सप्तमें निवास करे ॥ ५ ॥। 


स्ट + देद्रोस्लोजरत्वाकर = 


नमोऽस्तु चमूने सदा तव चरित्रपत्यद्धुत 
न जातु यपयाततना भर्वात ते पयःपानतः । 
वोध भगिनीमुतान्‌ कथमु हन्ति दुष्टानि 
प्रियो भवति सेवनात्‌ तव हरेयथा गोपिका: ॥ ६.॥ 
सपास्तु. तव सन्निधो तनुनवन्वमेताबना 
न दुर्लभतमा रलिर्मुररिपौ मुकुन्दप्रिये। 
अताउस्तु तन लालना भुरधुनी परे सङ्गमात्‌ 
तेव भूति कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितैः ॥ ७॥ 
स्तुर्ति तव करोति कः कमतलजासपत्नि प्रिये 
हरेर्बठनुसेचया भवति सौख्यमामोक्षतः। 
यगुने | तूर्म्ह सदा जमम्च्छान है। ताग चारे अल्बन्त आद्या 
है। तुम्हास जज "गेस कभी यमयातना जहों भोगली. परङ्ती है। आनी 
ब्रेहित सूत्र दुष्ट हाँ लो भी समग्र उत्हें कैसे मास अक्रत है। 
तुर्हारी सैत्रासे समुस्य गौफएनाओंकी भीति, ज्वॉप्सुन्त औँक्त्याजा 
प्रिय ही! जाणा है॥ %॥ 
शरौकृष्णा्ति उम्चुने। चुम्हार समो म्मे शरोग्झा नवनिमांगा हो-- 
मुझ्ठी नतने शह धारण करलेका अबसर फिले। उतनेते ही भुसारे 


तरह स्वृत्ति-्प्रशथा गीती रू--नुप्तओं लाइ लड़ावों आल । युम 
छल्ले कारणा हो द्वेगनदो गगा इस आलाप्म जाकुष्ट अनाद्यो गर्भ 
हैं- भरत चम्टनानीव वात दुनो संगमेक बिना कवल गुंगाको 
कमी वनि महे करा हैं॥ 2॥ 


= अचनाक - ०२४ 


इयं तव कथाधिका सक्लगोपिक्रासङ्घमस्सर- 
श्रापजलाणुभिः सकलगौत्रजः सङ्गमः॥ ८ ॥ 
नवाम्टकमिदं मुदा पठति सूरसृते सदा 
'ममस्तदुरितक्षयो भंबतिं वे मुकुन्दे गतिः। 
तया सकलसिद्धयो मूररिपुश्च सन्तुष्यति 


स्वभावंविजयो भवेद्‌ वदति वल्लभ: श्रीहरेः ॥ ९ ॥ 
॥ डति आँपद्धल्लभाचारयक्रितत श्रीयमुपाव्टल अम्पणोए॥ 


— ore 


है? भलायानुँळौं निरन्तरे सेवास गोक्षेसीलं सुरू प्राप्त होता के 
गरने तृष्टो न्ति पिशेगं, गहल्तओ आजे वह हे किः तुम्हा जगा 
सेघत करसे सम्मर्ण गोप्रसून्यांस्यॉक साथ कल्पक सगमाममेः जे. 
प्रेफलौलाजनिंत स्वदजालक्रण सम्पूर्ण अगा अक्त होत हैं, उनका 
सम्पर्क सुलभ हीं गाता है ॥%४॥ 

सुर्गकऱ्ये पमुने| जो तुम्हारी इस आव श्लोकोंकों स्तृतिक। 
उसन्ततापुर्वेक खद] ताङ कस्ता छै उसके आरे मार्षोका मशे छो 
जाता है. और उमे, भावाना डोकृण्णका एगाह प्रेम प्रा हलो है। 
उत्त डो. नहीं सागो, सिक्वियाँ सुलभ हो जाता हैं. भगवान्‌! ओग 
कत्तुद/ होते हैं आग स्वभाव पर मी विजय चान तो जाती तै । अ 


रोहि चान्गुभक्रा कथन हे॥४॥ 
॥ स प्रकार दॉस्द्त्लिभवावाजतच्ल आफमुसालकक लुम डक ॥ 
न्न 


[_नर्मदास्तोत्रम्‌ ] 


५७--नर्मदास्लुतिः 


कया TT 
जब भगवाति देखि नमो वरदे जय पापवित्ताशिति खहुफलदे। 
जय शुप्मनिशुम्भक्रपालथरे प्रणमामि तु टेवनगार्तिहरे॥ १॥ 
जय बजञ्जदिवाकामैब्रश जय पावकधूपितत्रक्त्रवर 
जय ैग्तदेहनिलीनपंग जब अख्करक्तविशोषकरे॥ ४॥ 
जव महिर्पावमंदिनि शूल्करे जत्र लॉकसमस्तकणापहरे। 
जब देखि पितामहगमनते जव भाख्करशक्रशिरोश्‍वनते ॥ ३॥ 


व्यामजी -बॉव्ले--हे जग्दाज्नि देंछि। हैं जाललि। पुम्हारी जय हों। 
है पीक तण्ड करनेब्राली और अस्ना कल देनेतालौ। वेलि। तुम्रं 
जन हां! ह शुम्भ-नेशसअक्ते सुर्जी धारण ऋसावाले। देलि। गुम्हारी 
जय हाँ । द्रेज्ताओ ज्या एनुष्वाझो गड़ा हातप्वालो है दता पे तुम्हें 
अशाय करता हे॥ १ ॥ 

के सेदे-चमक्रमार्ख्यी परत करतेनासी | तुप्हारो ज्व हो। ते 
गुल्मे जम्मत हॉमेलानों। तम्मागों जग्‌ जो। 
रहनकली आर -अस्याकजसुरक्रे तवय शोधा 


है ऑम्तशारम लान रह 


कम्मन्नो कि" तम्हागी जय दो, चा हो॥३॥ 


इर अत्ताच हे अख" जम्जारी नम | आ नि], नय, अ 


घिनप्एाछगौं समम्कृत्त जागछाली ठ छि तुम्या अंग ही, मय ह ॥ ३॥ 


„ नर्महास्तुतति ५ र्ड 


Er पण्मुखमाचुधइईँणनुवे जय सागन्गामिनि शम्भुनुते । 
जच हुःखडदण्ट्रिचिनाप्राकरै जय प्रुत्रकलत्रबिवृद्धिकरे॥ ४॥ 
जय देवि समस्तशरीरश्चो जय नाककिदिर्शिनि दुःखदर। 
जय व्याधिविनाशिनि माझिको जब वाव्छितद्ोविति मिद्धिवो॥। ७ ॥ 
पतदू व्यासकृतं स्लो खा पहेच्छिवसल्लिधी। 
गृहे खा शुद्धभावेन खकामक्रोधविवर्मितः॥ ६.॥ 
नस्य व्मॉमो भवेत्प्रौनः भीतश्च वुषखाहन; | 
प्रीता स्यातर्मदा देबी सत्र॑पायक्षथङ्करी॥ ७॥ 
न ते चात्ति यमालोकं येः स्तृता भुषि नर्मदा॥ ८॥ 


।॥ डति औस्कन्दरहापुसरण राखणे व्यासकूना चयदास्तुतिः सम्पूण 


च्य्याम्चु शोक और काष्ठिकरालीक द्वा वन्दित बनवाली हे तों! 
जुहारी, जग को! पिके हार पर्णमिग ऐले आगमे माहनलास्यों हे 
देति शुमार जय हो | कुश जौ? अस्मन माझ गया पुक्रलकतल्क़्का 
चि कर्राज़ी हे चोन! तस्करी जय ह तस हो| ह॥ 

है दाँवि। सुस्ताग तस हो | तुम समस्त झरोगोको आरप कस्तेक्ताली 
स्कमानीकका दशन 'कांनवाल और दारणो तो। है त्यांधिशांशिनी 


ह 'सनोल्गीठशऑ केण 


दमेजान्नो कष्ठ सिरद्धिणेस जगनान्त हे दाव | जुम्दागी 
आं छार छगारे हिए चोका जुद्धभाजमे 
मगर” डी च्यायस्सङ्ञा छिया गण इरा स्वोएका गड 


कौ जनाँ प्ापोऊा 
शक्षोण्गछणा "ङ्गा 


जही ना पफ 


५८ --नर्मदाष्टकम्‌ 
सबिन्द्मिन्धुसुम्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं 
द्विषत्सु पापजातजातकारिवारिसंदुतम्‌। 
कृतानादूतकालभुतभीनिहावर्मचे 
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि ठेवि नर्मदे] १॥ 
न्सदम्बुल्ननदीनमीनाडिव्य सम्प्रदावकं 
कलौ. यलाँघ भारहारि सर्वतीर्थनाचकमं ( 
सुप्रच्छकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्सदे 
त्वदीबेपादपङ्कजं नपाषि दैति नर्पदे॥ २॥ 
महागभीरनीरपृरपापधूत भूतलं 
ध्रनत्समम्नपोतक्कारिदारितापदाचलप्‌ । 
सुत्मु्फ दुत कलते. जास्तं नवत्त भये रक्षा कत्मेताता 
कनन प्रदान ्र्नेबालमो हैं भाग समेदे। आड "वल बन्दुओस 
वृन्द महांक्षिस्थुगं पञ्ज शाप्रेझानों तग्गर्थोगपाआते मुमा कण 
देशी ऋष्नेक्ानॉक्ति पाणलाज़ाँसे हेल कष्तोंक्ों टुर कामे सग 
नलम गृक्त आपके अऋणकमलका में नमस्कार करता तँ ॥ 3 ॥ 
"सुस 'फळांत्त्वा ज्ञनं, वडियानों, खरता! पक्षियों शश! 
हसऔँक्रा कान्प्राण कस्नचाज़ां ते भगजति नर्मठे' आएकि करों लिखा 
दीन घक्मसामनाफ्मा विव्यतता प्रदान ऋरि काँलबूसग पागगाँशाका 
भारी लक ' पूर छ्वमेश गग लआ सभी जो्थोंके शाग्रयाम्जस्य आत 
चत्णाक्रसातक्ता मै तनस्जार वता हुँ॥ ?॥ 
गले अथक प्रदान कर्तोक्तोीं सम्प विशकमी आप्रयस्काँगणी 


लरी सोकल्डाए उपया जिजयाले भळन अपान अजतनी. है गावात 


» नम॑दाष्टक्कम = रक 


जगल्लये महाभये  मुकण्डसूनुहर्म्यदें 
न्व्रदीयपादपङ्कजै नमामिः देति चर्मदे॥ ३॥ 
गतं तेव पे भन्ने त्वटम्बुवीक्षितं यदा 
भुकण्डसूनुशौनकासुराग्सित्रि सर्वदा। 
पुनर्भवाब्थिजमज॑ भवाब्धिदुःखवर्मदे 
त्वदीखपादपडूज जपामि देवि नर्मदे ॥ ४॥ 
अलक्षलक्षकिऱ्वरामरासुरादिपूजितं 
मुलक्षतीरतीरधीरपक्षिलक्षकृ्ितम्‌ । 
-चसिष्ठसिष्टपिष्पलादिकर्दमादिशर्मदे 
न््दीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे॥५॥ 


तमदें। अत्यन्त गहने जलते सालकै सम्पूण यायो धा छाननेवाले तोह 
शहद करते हुए समस्त पाके शत्रक्ूप तथा विप्रॉनक्रे पहाडको बिता, 
करर नालाल आठवे स्यंग्राक्मत्तकों मैं बनल्वार करता हुँ I 8 ॥ 
'अन्सागरके दुःखले स्क्षाक लिये क्न फम कागयाज्ों है 
भावात गर्म । अद्य मुझ आपके अनका दशन बुआ उसी सामल कुंग 
भन्नखागरसै आ६-्यार जन्ये लेने उत्पन्न तोनित्रात्ता अरा सारा भासारिक काठ 
दुर हो गया ५ मार्कणडेल क्या शौनक शादि आणतो जोर देळनाशफि 
द्वात सकर आक्र चराफरुक्ाकलो सै नमस्कार करती है॥ 8॥ 
बाष्य, सिप्ट, गिफ्ट सथा कर्दम आहि मृगया न्त्यां 
'कर्लेबाती हैं १ंनंगि सामे | किशुद्ध भाजने लाळो क्ििलारों चतां 
थामी आयि गनन तथा सुत्त दोर्जे चामे सुम्भ वाणः 


ज्ालरुकरा ।नितारिक्ति आपका 


ओला स्कगोळलाले लाल्यो या 


कमक्गलक में नमस्कार कस्त हुँ॥ 


ऱ्झ्ञ 


सनल्कुमारनाचिकेतकशययादिघट्यदै- 

धतं स्वकीयमानसणु नारदाद्विपटपटे: । 
स्वीन्टुरन्तिदेबदेबराजकर्मशर्मदे 

न्वदीवपादपड्जु्ज नमामि देवि नर्मेद्रे॥ ६ ॥ 
अलक्षलक्षलक्षपापलक्षसाग्सायुर्ध 

ततस्तु जीवजन्ततन्तुभुक्तिमुक्तिदायकम्‌। 
विरव्चिविष्णुशङ्करस्वकीवधामवर्मदे 

त्वदीयपादपङ्कजं नमामि दैवि चर्मदें ॥/७॥ 
अ्रहो5्मृ्त स्चनं श्रुतं महेशकेशजातटे 

ळिरातसूतवाडवेपु. पणिडते शठे नटे । 

अ, चन्द्र पतितेव ओर इतक कर्माको सिविल सम्पन्न ऊ्नेवातो 

के भगत्ौत सारदे | मनन्कुमाए, मायके, यप आए नागद दे 
भरकर आणरथेक्रि द्वारा अप्रते हलवोगें धारण किये गये आपके 


ऋशणऊमलाक़ों गै नमस्कार काता हुँ॥% ॥ 
अद्या, निब तशा जिठकों आपना आपर्पे कल्ब झाली हे 


श्रफाति तर्मेचे। मनृष्यॉरे परीक्ष "तया अन्त्र गारा गागोंछ्त जाए 


रातको शे शससका वरतो हुँ॥ 5" 


कम्फ अक्षो फ्राणापोक उत्त्वा 


कण हरम च्या 


प्रात करतालं 


= ल्पदाय्टकर्न + चे 


दुरन्तपापतापहारिसर्वेजन्तुशमंदे 
त्वदीयपादपङ्कजं नघामि देवि नर्मदे ॥.८॥ 
इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिक्षालमेव बै सदा 
पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा । 
सुलभ्य देहदुर्लभं महदेशधामगौरवं 
पुनर्भवा नरा न चै विलोकयन्ति रौरवम्‌।॥। ९ ॥ 
आनि ्रीयस्छङ्कराचायोतिच्तिक नमंदाष्टके अम्पृास॥. 


—— ee 


मुल्लै, आपकी जा 'अमतसर्या जरंग-प्याँत सुनायी घडी, आपके 
चरणकसलाक। मैं नमस्कार करता है ॥&॥ 
जो लोग (तिच्य तोनों आलों । शराः. मध्याच्स शुचं पाच) -मे इन 
जमंदाष्टकका । निरस्तर भाठ करी. है, चै ऊभी भी दुगक्ब्लि प्राप्त ननी 
होते । बार-बार जन्भ ज्लैंनेताले भनुष्वः {ङम्स्के से | देहाय 
लिय परम दुर्लभ लिक्कनोऊका गरज प्राप्त करके पुन, गछ उकम 
जही यंड्ते'0 %,॥' 
॥ हस्म इकर ओमत गळयचागिरतिता तमहान्छकाआृणे एुआ॥ 
FI CRE 


प्रकीर्णस्तोत्राणि 


५९--शीतललाष्टकम्‌ 
अम्य ओशॉपलास्तोडस्य साते ऋमि., अतष्झुण छन्द! 
ऑआततला। देवता. लक्ष्मी जॉजमू अत्रात शक्तिः सर्ते- 
चिम्फोटर्कादषृत्तयै जपे विनियो; । 
अशवा गवा 
बन्देज शीतलां देवी रासभस्थां दिगम्नराम्‌। 
मार्जनीकलशाप्रतां शूपांलङ्कृतमस्तक्ाम्‌॥ ६॥ 
वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्चरोगभयापहाम्‌। 
यामासाछ निवर्तेत विस्फोटक्भर्य म्रहत्‌॥ ३॥ 


डम औशोत्तलास्तीज्कत आ मत्तादैलजो, छन्द अनष्ट; देखता 
शीतल माला. जोक लक्ष्पोशं तथा शाक्ते भाती देवों हैं। सधी 
पासके विम्मोल्क (चचक झि ।-ऊे निव्गग्णहेत्रु इम स्तोज़का 
चमे बिनियाग होता. है। 

इफवा खोले-गहभपर विराजमान, दिमम्चरा, हाथमै खाती 
। झाडु) तिशी कलश धारां कानेचालो, सुझ्स अलंकृत मच्तव्स्वांतों 
प्गक्ती शोततलाकी में नदना करता हूँ ॥ १॥ 

के लोभी प्र्कात्छ ऋत तथा गेगोंक्ता नोज कन्तेत्रालो उम भावतो 
झोंचलात्मो अन्त्या करता हुँ. लिक्कों शर्म ज्ञानंस किस्त 
“अंतर -का अन्मे“ मय दूर ज्ञो आज्ञा है ॥3॥ 


+ औलिलास्टव्मं ७ 2३५ 


शीतले शीतले खेति यो त्रूयाद्राहपीडित;। 
विस्फोटकभर्य घोरं क्षिप्रं तम्य प्रणश्यति ॥ ३॥ 
वस्त्त्रासुदकमध्ये तु धृत्वा पूजबते नरः। 
विस्फोटक भवं घोरे गृहे तस्ये न जायतें॥४॥ 
शीतले ज्ादग्धस्य पूतिगख्युतस्थ॒ च। 
प्रणष्ट्चक्षुषः पुंसस्त्वामाहुर्जीवनीषधम्‌ ॥ ५ ॥ 
शीतले तनुजान्‌. सोगान्तृणां हरसि दुस्त्यजान्‌ । 
विस्फोटकविदीर्णीनां ल्वमेकापत्तवर्षिणी ॥.६.॥ 
गलगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नुणाम्‌। 
न्वदनुध्यानमात्रेण शीतलै यान्ति संक्षयम्‌॥ ७॥ 


[चेचकको। जलनमे पीडित जो व्यांक * शोफले- शीतले '--ीमा 
उच्चारण करता है उसका “धस तिस्फोटकरोगजीज्त भय शीघ्र 
हो नाळ हा जानता हैं ॥३॥, 

जो मनुष्यं आपको, प्रांतमाकी (हाथमें। लकर जलक सभ्य 
जि हो आगको पूजा कंरतों है, उके घरमे विस्कोहक रोएका 
भौषण भय महो उत्त्प्न होला हैं ॥ ४॥ 

है शीलाने ज्वासे साप्य नवातके दुर्गन्धे सुक्त तचा तना नेत्र 
ज्यात्तिवाले भनुष्यक्कै लिए आपकी छो जोवतरूपी औषधि कहा 
गया है ॥ ५ ॥ 

इ जाले फगावोके शेरीर्ने होसवोले गथा आलत ळठिनाईँसे दूर 
कये जमेवाले गर्गोको आप हर लेती है एकमा आग हो विस्फोटक 


तसे चटी सनुत्यो किये: अधिकं वर्ण ऊत्नेताली हैं॥ ६ ॥ 
है शाक़ने। मनुष्ये गाएका आदि तझा आण भी अन्त प्रकारसेः 


जी आपण़ा येस हैं, चै आपकि ध्यातपातसै नष्ट हो जाते हैं॥ ७" 


म्भ ७ कोसनाङम्न्यक= 


च अत्यो नोबंक्षं त्म्य पापरोगस्य विज्चने। 
त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां मश्यापि देवताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृणालतन्तुसदूशी नाभिहन्पध्वसंस्थिताम्‌ । 
“बस्त्वाँ संच्लिनयेद्वेवि तस्व मृत्चुर्च जावते॥ ३ ॥ 
अष्टकं शीतलादेव्या यो. नरः प्रपठेत्सदा । 
विस्कोटकभवं घोरं गृहे तस्य न जावते॥९१०॥ 
श्रोतव्यं पठितव्यं च॑ श्रद्धार्भेन्तिसर्मान्वनैः । 
उपसर्गविनोशाच परं स्वस्त्ययनं अहत्‌ ११॥ 
शीतले त्व॑ जगन्माता शीतल्ने त्यै जगत्पिता । 
शीतले त्वं जगद्धात्री शीललासै नमो जम: १२॥ 


उस उपद्वबकारी पापे-गोगनने. ) कोई औषधि हैं और १ मत्त 
को कै। हे शोले । एकमात्र आमा ज़ननौकों छोडकर [ठस योगसे 
मुक्ति पातळ लिखें] मुझै कोई वूसग ेल्ला नहीं दिखायी बेला ॥ 

हैं देखि] जो प्राणी मणाल-क्ततक़ समान कोमल 'स्वभाबवण्नी 
ऑग सांस तथा हुठेयके मध्य तिराजामानं 7हनेवॉली आय भगन्नतीका 
कान कठा है, उस्को मृत्यु कही हातों छ ॥ ९ ॥ 

जी ममृष्य' भगसर्ती शीतला डस आष्टक त्य गाठ करता 
कै उत्र वळे विस्फोट्कका ज्ञ भय नही राती ॥ १४ ॥ 

ज्नूज्गोंळो निच्ळ बाझाडंकि [वाणेः गले श्रद्धा गाथा शक्तिसे 
यूके हकर इच पर्स ऋन्यागा्ारी स्तीछ्का गाल आर श्रमगा करनी 
जाकिस॥ १३ ॥ 
ऊ हि ाँचाने। आंग “जानुके 
[पक हैं, ह ज्ञोजले! आए जगतका कलम ऋते हैं, “आमे 
शोतात नार जार नमस्कार हैं॥ १४ ॥ 


= शरसच्छरान्तातेः + ३३4 


शसभों गर्दभष्च्रैच खरो वैशाखनन्दनः॥ 
जशीहलाबाहनश्चेंत दुर्वाकन्दनिकृन्तनः ॥ ६३ ॥ 
एतानि खरनामानि शोतलाग्रे तु थः पठेतू। 
तस्य गेहै शिशुना च शीतलारुडू च जायते ॥ १४॥ 
शीतलाष्टकमेवेदं न देखे यस्य कस्बाचत्‌। 
दातव्य च सदा तस्मै श्राद्धा्भक्तियृत्ताय चै॥ ९५॥, 


॥ अति ्म्कर्‍्चमहा एराफीसयोताचीष्टव्क स्याद्‌ ॥ 


६०--श्रीसंकटास्तुति: 
अथि गिरिर्नाम्दांने नाँग्दतमेदिति खिएवित्ादित सक्दिलूते 
गिस्विरबिन्ध्याशरो धिनिवर्तसनि सिष्णुदिलासिनि जिध्यानुते। 


जी व्थॉत्ति गग, एटभ तर कैशातनंन्व्य, शतालोवाहन दाका 


जिकुन्तज- | भाव 'शीगलाक जाहत के | हेस नानी जनक समाक जाते 
ऊर्ना वै उसके घरे अन्वोकौ शॉठलागोग जजों होती छै ॥ प३ हुक / 

इथ शोगत्याष्ट्कस्लोजळो जिरा किसी झनज्िकाछने नहा देता चाहिये 
आमित भोक तशा श्रद्धायै सम्मन व्यन्झिकी हो सदा सह म्बोज प्रदान कम्ती 
चाहिये ॥ 2५ ॥ 


॥ हिर उता धीसकदमलारपर्स पणि शच अशा" 


— 3०००० 
पातातं डित्नालग्राहों ऋन्‍्यालागागी घुच्वाला आतोन्द्त। कररनेच्माची! 
अं तमितो सत्तेतालो न्तीजनाएते उ्मस्काद को हमारा 
'निरिधाठ फिल्माललता शिकास नितास करतना. भगणात विगो 


हर * दयोस्तोबण्ताकः+ 


मगचति हे शिकत्रिकण्ठकुटुस्बिति, भ्रिकुटुम्बिनि भूतिकृले 
जय जब है सहिषासरमर्दिनि उम्यक्रमर्दिनि झैलसुते॥ १॥ 
सुण्वरवर्षिणि दुर्थाधर्थिणि दुर्मुखमर्षिण हेरले 
न्रिभूवनपोर्मिण शंक्ररतोधिणि क्रल्मबमोर्षिण घोसस्तै। 
दनुअनिरौक्षिणि दुरषेदशोर्णिण दुर्षुनिरोषिणि सिम्ञुसतते 
जयं जय हे महिबासुरपर्तिनि एम्यळपर्दिनि झौलसुते॥ २॥' 
अचि जागदस्त्र' कढेम्त्रचनग्रियवासिनि तोखिणि हासरते 
जिख़रिशिरो मणिलुङ्गहिमाल्गय धृ निजा्यमध्यगेते । 


प्रस्त रख॑नेजालों इद्धसे नमम्कृतत होमिचाला शंगप्रात शिक्त भांयाके 
रूपा प्रतिप्ठन, विशाल कुटूस्बबाली और एस्लर्य, प्रदान करतंयालों 
हें भगवान शिकते पिव पत्ती गाहणासुरपांदनो. पार्वली । आपकी जब 
हा, जन हॉ॥ ४५ i 

देवराज झरना समृद्धिशालीं वनानेत्रालों दृधर तथा दुभुस्ड नामक 
सँख्याँचा चिताश करमेबालौ सर्वदा हत रहनबालौ- वाच ज्ञोकॉका 
भाल प्राणा] क्षणमेलाली, अग्लान जनको) सताए एमेक्राली पचे 


चोर जग ऋतैहातलाँ; हेल्वॉगर भी कोण उरता 


हरणः कार लैगेवा्ला सदाखाहय नीतं सौतात्रनापर 
कोभ करयआली और पमुळमी कन्या सह्ालध्याकि रूपसें प्रांताप्ठत 
हे भाषा शिक्षकों ण घन्मी आएहंगायगादेती भाची । आण्फों "उप 


तो अर्य हों॥३॥ 

कालका भाजाम्चरुरिन्शो 
मित्रास ऋम्मे्ान्मा, सन्न ऋष्ट 
बहाली जगीं अष्ट नाई तिनानन्न्व्ा 


कस्वप्कशुश्चके बकों.. अथपु्तता 
नेवा हागा 'यारिहामये जत्रा सा 
र्‍चॉलोयर ज्ये 'अतनगी 


= श्रौमक्तटास्तुनि। « जत 


मधुमधुरे पधुकैदमगण्जिनि महिषचिदागिण रासग्से 
जय जय हे महियामुग्मादिनि स्प्यकर्पादनि शैलसूते.॥ ३.॥ 
अग्नि विजहुंकतिमात्रनिगकंतधूर्ग्रवलोचनध्रूप्रशाते 
'सॅमॅसवशीधितरोधितशोणितबोजसमुद्धवचीजलते | 
शिबशिवशुप्भनिशुम्भमहाहवतर्पितभूतपिशाजग्ते 
जय जय है महिपासुरभर्दिनि रम्थक्रपर्दिकि शैलसुते ॥ ४॥ 
अधि शातखण्डंविर्खाणडतरुणडांवतणडिनशुण्डगज्ञाश्चिफतो 
निजभुजदण्डनिपातितचणडचिपाटितमुएडभठाथिपति | 
रिपुगजगण्डबिदारणचण्डपगाक्रमशौएडपृगाधिपत्नै 
जय जद है महिपासुरमर्टिनि रम्धकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५॥ 
छिएजमान ग्हनेबारनी, मधुसै भी ऑधिळ सघु स्वभासचाली, मधु 
कटभका' प्रहार ऋगेलालों, माहणक्तों विदारण का अत्तनेत्याती आए 
रुसक्रौडामि नान रूनेवाली चे भगत शिवली जिव पानी सह्मिसुर्माँदनी 
चालती । आपकी जग हो, कल हो ३" 

अपने हुक्कारमात्रसे धूष्लोचन तथा गुम मांद मैड असुर्गेको 
भशे कर हालमैजाली युद्धभूगमे काँपत इक्तामोजके सकल उत्पत्त 
हुए अन्ये रक्तत्नौकसुमुहाँका रक्त ग जांगेत्ालों और शुरग-निशुमंग 
नामधा ैल्मॉक महासुद्धर्मे तणा निळे गये मगलकारों एकै भूज 
विज्ञालौंके प्रति अनुराग राजनेत्राली के भगवान्‌ रशत प्रिव सत्त 
मंब्रिणासुरपोर्दगी पातुत्तो ' आग्कों जय डो जल हो |] ३" 
नी सङ्क काटः कार्ये? यैक दूरे 
एनत्राक्ता रर्लोशरंराण चह मुण्ड नाळ रॅल्योको सफा 
झाड भार धारक जिंगोणा कण शेनजानों, शजओंबा 
अम्डमस्धक्ती भ्म कामे ट एगक्रममे सम्मा 

नली मे त्राम्‌ तक्को प्रित फनी सहि टितो 


बरसी जछ हो. जग से 


रह ३ ऐेचाम्ताजरत्ताव्छर = 


धनुरनुषङ्गरसक्षणासङ्गपरिसफृरद ङ्गतटत्क्ररकके 
कत्तव्हणिंशङ्गपृणत्कनिणङ्कग्माद्गट भृङ्गहताबटुक | 
हमचतुरङ्ग्रलक्षित्तिरङ्गघट्द्‌ बहुरङ्गरटत्‌ बटुक 
जय जवे हे भाहिषासुणपदिनि रम्यकपर्दिनि जेलसुते॥ ६ ॥ 
अघि रणदुर्पटजव्रुवधादधुरदुधोति0रिशक्तिशवुरी 
चतुर्गचचार्धुरीणमहाशयदूतकुत्प्रप्रश्चाधिपते १ 
दुरितदुरीहदुराशयढुर्मेलिदानददूतदुरन्तगते 
जथ जघ हे पहिषासुरमर्दिनि ग्य्यक्रमद्धिति शौलामुतै॥ ७4. 
अयि जाणागतचैसिचधुऊनचोनवराभयदांयिकर 
बरिभूक्रनमस्तकशूलविगेथिशिनेधिकृतामलशुलकरे' |] 
सरगम धनफ धारण कर आपने शरोस्कों केल्लल हिल्तानेमाज़से 
'शंतस्लतते ग्ल जर दनेवाली ज्वॉकि पांत बाँकि नोर आर रकशम 
पुग पोषण वोड़्ाओंके सि) कारतेवालो और | हाथ चोळा, रुक पैदल॥ 
चारी प्रारक्रो मेनाओका सहार करीर राशूमिमे अनक प्रकारको शब्दर्श्यात 
कफ्नेठाले बाटाको उत्वन्न कम्जृवाज़ी हे जान शिवतनो प्रिव॑ धन्ना 
माहेपासूरमासजी पाती! आफमों जय को. जय. हो ॥ 5॥ 
रणभूमि पेदीलन्त कबुऔक तदे बढ़ी हुए अदम्त जथा पुंगी शनि 
धारणा ऊण्मेचानो “चालूर्वपुर्ण [तितारक्षा| सागि प्रेष्ठ चीर पमा 
ऋत्पतावाल प्रमथांधिर्नात भगवानु शक्रसको दृत अनानेव्राली- याणी 
दत कामनाओं तशा कुल्सि। बित्रागेवाले दुव॑द्ध द्वाल्वीक दज 
जानो जा अक्रतीनाली ते भक शिकतो ग्य फनी 'माँहपामूरमाँदेन 
आवती१ आका जय त्री, आय हो शिवा 
शरणागत ज्रीं न्बिडोळे जाँ चाँगणोकोा श्र याहन क्ण्वेषाले 
कापे जोधा पानात, ताता मत्ती जे 
भरतकाम प्रहार तोजतराल्य तैज्ानय जिल ताकतों कोरणे वर्मी तोंडा 


७ ऑप्तक्टाम्नृतिः « डड 


'दुमिद््मितामग्दून्द भिचादमहरर्मळ्यीफनेदिदनिकर 
जय जण हें महिसासूुस्पदिति रम्यकपर्दिति शैलसुतते॥ ८ ॥ 
सुरुललनातत्तश्रेयितथेचित्तत्राभिनयोत्तरतृत्वगते 
छुनकृक़ुध्ाकृक्तुओदिडदाडिकतालकुतुहल्गातराते |] 
भृधक्कट घुट धिन्धिमितध्वानिधोरमृद ङठानिनादर्तं 
जब जव हें महिघासुरमर्दिति ग्म्यकपर्दिनि शैलमते॥ ३ ॥ 
जय जसं जप्यजये जबशब्दपरस्तुतितत्परविश्वनुत 
झागझपाझिख्िमहिंकृतनृपुर्गशाञ्चतमोहितभृताफ्ते i 
नटिततनटार्धनटीनटनाचकनाटननाटितनाट्यरते' 
जय जय हे महियासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि औलासृते॥ १७ ॥ 
आयि सुभनःखुमतःसुमन:सुमत:सुप्ननोएमकाल्तिग्रुते 
श्रितरजनीरजनीग्जनीरजनीरजनीक्करवब्त्रभुवे i 
वेक्याओकों दुन्दुक्सि' दुम- दुग' -इस प्रक़ारकों घ्वनिसे समो दिशाओंका 
आर बा गूँजिश लेलो तै'भमताने शिवको प्रिय पत्तो माँड्खाचुरसदिनी 
मार्नेती [ आपको जब हो. जय हौं ॥ ८ ॥ 

दैवांगनाआंके हित्त-भा-श्ोय -थेयि आदि शब्दले युक्त भासम्च जुष्य 
मत्ते रहनंवाती कुकुथा आदि विभिन्‍न॑ग्रकात्कों मात्राओंकाले क्तलीसे वक्त 
आएचयीमग्र गाज सुनने लोन रहसेंवाली ओ परदंगकी घुघूकुर घृघ्नऱ 
आहदिं गम्भीर ध्वनिज्ों सुननंमे त्या रहज्वालो है भगवान शिगको प्रिण 
चली पांहिंगासूरमार्डिनी पाती | आपको जय ज्ञी, जप हो॥ %॥ 

है जपगीय मस्तक छित्पशक्तिस्वरूफिए । आपको बार-बार अंथ की 
जफ जफ्का7णन्दसाहिन सतति करतमेंकत्पट समस्त संसार लोगोसे नमस्क्त 
हानेका) आप नूपुर जण आण जनम शब्दीसे भूतनारः भगाबान, 
शक्तरफी पीहित करलकाली शीर नसे-नटेकिलायक ग्रॉसळ नर अर्भतारीश्वर 
शाक्रे नृत्ये सुशोभित नाट्य टेलतमे करना रातत्जाती हे भसघान्‌, 
गिल्रेकी [फा तला, भाँक्तानझुरचतिनी बातों! आजको जय ग, मेप हों ॥' ६ ॥ 

प्रस्नक्नित तेषा सुष्ट देवहाओँके दरा आत कि गये भुयसे 


पट २ उचम्ता क्रा क”= 


सुतयचांत धरर भ्रमरश्चमरश्रमरक्षमराभिदृते 

जय जय है महिषासुरमर्दिनि रप्यकघर्दिनि शलमुते॥ ११ ॥ 
ऑहिनम्ठाहलघा्लमलल्न्लिकस्तिमंतररिन्तलधर्न्तिरते 
चिरचितरवल्लिक्रपालिकपलिनळझिल्लिकिल्लिकक्रांबृतै । 
शृल्कृतफुललसमुललमिताफाजत्तल्लजपल्लवसल्लीलिते 

जव जव है महिख्सुरमर्दिति रम्बकर्यादीनि औलसुते॥ ५२॥ 
अघि मुदतीजत लालबमानसामोहनमन्मधराजलुले 
अधिलगण्डगलनूमद्मेदुगमनमत्तङ्गज्गजंगते । 
जिभुवमभूषण पुतकलानिधिसपप्श्ोनिधिराजसते 

जय, जथ है महिमामुएमार्दिनि गप्यक्तपरदिनि शैल्लसुत्ते॥ १३॥ 


अत्यन्त मनोरम कान्त धारण करनेवाली) निशाचरो चर प्राम 
क्षरतेतान |शघज़ाकी भाया, पिस्मै प्रसन्‍त हीनेवाली, ठछ्माके सोपान 
मूखिमेण्डलबात्णी और मुख्य लेजवाले कस्तूरी भृगींमे व्याकुलतां उताऱ्न 
ऋण्तेयाज भौगेंस तथा प्रान्तिको दुर ऋतेलाले ज्ञातिप्रोति ना गाको 
चानिखाले हे भगवान शिवको पिय बरी प्रहिणासस्मर्दियों पत्ती । आएको 
बघ हीं, जप जो) ॥ २% ॥ 
ब्हतीय -सहाचुद्धके श्रेष्ठ वीरकिः द्वारा | ऽर ठर शुगाव्रवार 
संभा कलापूर्ण हमसे चाये पते भालॉके युद्धक निशेक्षणमें वित्त 
आगापेसाती। कांत्िमा लज्ागहका निमाण कर उसझा पाना] झरतेवाली 
नजाकत कर्न्तीमे ' झिल्लिक पोस वाह विशेष जजानेवालोा भित्ल्लिनियोंकि 
ससुहसै सोत जोगेताली और कानपर रखे हुए: सिकामित सुन्दर उक्तं 
तथा श्रेष्ठ कोमल फ्ततोंसे खुशोभित हीनिकाली है भगनान शिरको प्रिए 
झन गहिणासुरबदिना ईती । आण्को कुछ हो, जब जो" १० 
घुल्कर उंतरवीक्तिवानों स्वियोके उत्कष्तायूर्ण सकी, 'सुग्पा कर 
नेवाता कागदेअको मकन प्रदाने करना. निजता मड चते हुए 
गुण्डग्ालसे कक मगिस्म्न गह़गजके सदृश माखा गिला औ7 पीना 
लोकरे आअृ्तार्दळ चन्दा सनान जम्तिंुक्ता सोगार,कन्याके 
ऋूयर्म प्रॉताटत है क्गजात्‌ शितो अन पत्तों मह्मिसुस्मादतों माती ' 
आफ्नो जर हो, चव हो हक 


= आमकल्टाम्याति + Ee 


कऋमलदलामलकीमल॑कालिकलाकलिताशलभात्मलले 
सक्षलविलासकलानिलयक्रघक्कलिचलत्कलहखकुले । 
अलिकुलसकुलकुनतलपरपडलमौलिमिलदबकुलालिळुले 

कवे जळ हैं महिषामग्मर्दिने प्म्यक्रपंदिनि शोलसुते ॥ ४२१ 
करसुसलीगववर्जिलकूजितलच्जितक्मांकिलमव्जुमतै 
'मिंलितमिलिन्टमनीहरगुञ्जितरस्रित्ीलनिकुञ्जगतै । 
तिजगणाभृतमहाशबरीगएरङ्गणसम्भृतकेलिगते 

जब, फव हैं महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिति शल्लसुते॥ १५॥ 
, कटितटपौलटुकूलविचित्रमयृखतिरन्कुतंचण्डरुचे 

' जितक्रजक्ाचतपौलिमदो जितगर्जिनकुञ्जर्कुभ्भकुचे । 


कभलदलक खरूश जक्र, जमल जोग कामान कान्स रण, 
एक कलागानि समासे सुशोभित उज्ञ्यानं )लालाट=परुलनाली, सम्पूर्ण 
विन्या ऋलाओंको आएर पन्द्रगातिं नशा कोंडाणे, सम्प 
गाज खगुदासमे सुशोभित होगेचानी और भौंगेंके सुरा काले 
जथो सघन केशपाश मोटीपर शीभाबमान/ मोलांसिग पापीको 
स्तन भपरखपुहोकी आकृष्ट कलैचाली' हे भग्ना] शिक्षकी प्रस 
पत्ती भांद्तप्रासुरमांदिनी पातलो । आपको जस हो जय होत 

शाप्रके ताथमें शुणींभित मुरलौको याने सुनकर बोल्या खट्‌ ऊन्के 
लाजै भरो हुईं कॉळरिलंक दति प्रिय भावनो रब्ळॉचोली, भौरेंक 


अपने काटिपटेशपर सुणामित फोने, रणके देशमा अस्यो 7 
कान्तिरे सूर्यको एभाकों फ्िग्स्कृत के रिनुतराल्गे 
शिख़एपर परवोन्मन गर्लता करमेन्नाले ज्ाथि्ाकेः णम्य 


श्र * डेवोम्तीतल्त्नायकरर 


ग्रणतसुश7सुर्यीलिमणिस्पुतटशुलसऱ्नखचन्त्रते 

जब जय हे महिप्रासुरमार्दिनि रप्यळपर्दिति शैलमु्ते॥ १ ॥ 
चिजितसहस््रकरळसहर्त्रकरकमहस्नव्झर्कनुते 
'कृतसुर्तारकसकृरतारळसद्धरतारकसृनुनृते । 
सुरक्षममाधिन्रमाजसमाशिसमानससाशिसुजाध्यस्ते 

जथ जय छै महिग्रासुस्मर्टिनि ग्म्थक्रपर्दिति शैलमुते॥ १७॥ 
'पटकमलं करुणानिलये बरिवर्स्यात योऽनुदिनं सुशिसे 

आयि कमले कमलानिलये कषलानिलयः म क्रं न 'भतेत | 


अक्षम्मरावालों और आपको प्रपाम्‌ कागेताले हेषा रथा 
ठचो मम्ज़कणर स्थ पगारे जिर्ण हुई किरणीस प्रजाशित 
वम्गानस्वोर्मि, 'चन्दमासटू्शे कान्ति शार ऋरत्नैवाली हैं. भगताम 
वैशक्रकोः प्रिम मली महिपासुरमादिनी पाती आपको जस हो 
चय हों॥२६॥ 

हागे ऊम्ने. नब्ाङ्गीको जागनैवाने; राहत ळित्योंबाले भाव 
सुगँकां एकगाई ननंस्करणीस- देतशक उद्धारत्तु यूछ अरोवाले 
तारका सुरे. सग्राम ऋतेद्वाते तथा संसारसागस्मै 'पार कानेछान 
सिचन पुत्र क्रातिकये प्रगाछ को जागेवालों जोर गाजा जुग्थ 
गाथा आगामि सामक वोल्यजी 'मांजज्लल्ता न्मगाींशळ सात 
सग्रॉधियोले सम्यक जगे. जानयाले मन्ता ग्रम, रजनताली हे भगार 
पिको पग 'फ़्तों अंहियानरपँदिमा पार्वती ' आवको! जने हो, कग 
Fee 


णास आपके तस्गकसलको उपासना कमचा के, जमे चल्यांका अश्रा 


२ श्रौमकटास्तात”- उन 


तब यदेवं प्र प्रटमस्त्विति शीलयलो सम किँ न शिवे 
जब ज्ञेय हे पहिशासुरमंदिनि उम्वक्रपर्ठिनि शैलसुने॥ ५५ ॥; 
कतकलसल्कलशीकजलैरनुबिञ्चत्ति नेऽङ्गणरङ्गभूबं 
क्षति से कि ज शाचीकुचकुध्धमरोपरिरष्भयुखानुभवम्‌। 
तब चरणं शरणं करवाणि, सुवाणि पश्यं भम देहि शि 
नग्न जब हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि झैलसृत॥ १९ ॥ 
तबे विफलेन्दुकले बंदनेन्दुमल॑ कलवयन्तनुकूल्यते 
किम्‌ प्‌रुहुतप्रीसुमुखीसमुखीभिरसाी विमुखीक्रियते 


न्ड । मौन 


अर्धा गर्दी प्राणी होगा! ते शिवे॥ साधक चरेण हो पदम 
जै--पैयाँ भावना रखनेंवार तुझं भक्तको क्या-क्या सुलभ नहों हौ जाच 


अर्थांत सरव कुछ प्राप्त हो 'जोवगा । हे #ागठानूं शिळी पिव उत्लॉ 
अद्विंगसेट्मॉिंगी यानी | आफन्नौ जब डो, जन ब्रो ५८ | 

प्लॉकि आगन ज्म्मकने छड़ोंके कम जो आएक आणकं 
शामभपिकों पल्लान्तियं क उसे स्वच्छ वताता है, ज ज्द्यार्णकि 
समान विशाल वननिभ्धनोत्रालो मुन्दाग्गोका सान्िष्य-युखे, अवश्य 
हो प्राप्त करत हैं। है परस्वॉते! मैं आमक आर्मो हों अमी 
शग्णास्थलो बताऊँ, मुझे कल्याणकारक आग प्रदान करी । है भगवान 
कको प्रिय पल्ला मातमामुस्सादिती पार्वती? काकी जात हो. जय 
हाँ ॥ 2९ ॥ 

स्मच चरमा सबूत मुशी होपेशले आपके परख्चचाकतों 
निजलो का जा आपसी फ़्यता कर वेगी. है नपा झै रकग इनके 
नगरीमै सानका ऋऋमओं लुतसं घःम आत उख राकणों है| 


२५८ » रेयोग्नाउमूनाकम+ 


भोग ते. मते शिंचपानंधने भवती कृपया क्रिमु न क्रियते 

जय जब हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैल्रसृते॥ १०॥ 
अञ्चि मयि डीन्दचालूनय्ा 'कगर्यव न्चवा भढितब्वामुमें 

चर जगती जननीति चथो एस्टफ्वाउसि तथा 5नृमतासिः समै । 
अदुच्तम्त्र भनन्पुररा कुरू शाम्भवि देवि दयां कुरू मै 

जघ जस हें महिवासुरमर्दिति उष्यक्रपदिमि शऐेलगुवे॥ २१" 
स्तिमि स्तिमित; सुसमािना लियमतों चमलोउनुदिन भठेत्‌।' 
परशा रप्रयां स निषेख्यते' सरिजनो अरेजनाऽपि'च तत भजेतु ॥ २२ ॥ 

४ लि ओसमचाम्नुति, मम्मा ॥ 


भगवान्‌ िक्रेसाममाकालो आयना सस्त भमन्जमत्चाली ] हे भगवान '] 
मे नों यह छिज्जाछ हे व्हि आको कमारो जना| । इना सिद्ध भती हाजा ' 
है भगवान शिवकरी घिस एससी शाहिगासुरमादिनी सालन । पसा ल हा 
जव ्ा॥ २७ ॥ 
डरे उम | आज सदा दीन-दुः खि्योपर दर्ता धात लवती हैं: आततः काग 
मृन्नपर कृपाल बी रहें । है मबानक्ष्मो | जगे आण सारं खेमाग्कीं नागा है 
बैसे हो मैं पको! अपनी भां याना समक्गा। हँ । हे शिळे याद आए 
जन्तो पात होता हो तो मृधे आपने लाके जानेको चाल्यत अदान फरे 
है वेखि। मज्ञा” डया का । हे मावान्‌ जिवत्से पफ़िय ज्त्नोमहिणसुरमचिनी 
पार्वती! आणो चर हो; आय हो॥२*॥ 
जोज्हनूष्ण शान्तरभातसे पूर्णतकत सनो याम करके ताजातवाना 
पिला कर ियमपुद्षक ब्रोतिद्ति 
महातश्गी एम्ङेः गज क वाख 
शत्रुता भी सत्र उसकी मवाप छा स्नो है ॥ 2२ ॥ 
३२२ कुज फस्क्म्सस्तसा 
डी FY 


ङ औँ उत्नवेरगऱ्यू-मान्वन नशा 


पपु 


३७९ --संकष्टनामाष्टव्कम्‌ 
व्या त्वात 

जैगीघच्यं मुनिश्रेष्ठ सर्बज्ञ सुखटायक्र। 
आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः ॥ १॥ 
न तुृप्तिमंधिगच्छामि तव वागमृतेन च! 
चटम्वैक महाभाग संकटाख्यानमुज्ञमम्‌  २॥ 
इति स्व॑ वचः श्रुत्वा जैगीषव्योऽद्रक्रीलतः । 
संक्रष्टनाशनं स्तोत्रं शृणु देवर्भिसत्तम॥ ३॥ 
द्वापर तु पुरा वृत्ते भ्रष्टराज्यो युधिष्ठिरः । 
भ्रातृभिः सहितो राज्यनिर्देदे घरमै शत: ॥ ४॥ 
'तढाची तु ततः. काशीं पुरी याता महामुनिः 
मार्कण्डेय इति ख्यातः सह शिष्यैर्महाचशा: ॥ ५॥ 


जारदओं बॉले-- हैं पुनिछ जेगाप्रत' है सर्वत्र है सुखवागक। 
आप्नो कपास अनि परम कल्माणद्रायक्त अनेक आख्यान, मूने। किंग 
आजक्रो' अध्ाम्ों ताणासे भूत्रे तातं तहो ह उहाँ है! आत्त ह 
मज्ञींक्रोग। अत्रं सँकटाचेवीस्ता एक दनम आख्यान जॉय ॥ १ -२॥ 
गीवा खले हकको | 


फत उनका तह वञ्च कस्का 
अघ आप अख्खा नाश जज्नेघाल 'प्तोत्रफो सूत ॥ ३ ॥ 

पुर्यक्तालरमे जब हामस्तुण चले रहा था, उसी! मगे गड़ाएज 
सुश्चिक्तिर रज्यसे = हाँ जातेके कारक भाइशसाहन कहते गाज्यै 
उ्तघ्टने अड गग ॥ '४॥ 

जस सडन ते ततल ऊनी 
आत्तगैलक कपे भाकम्डयनी 


शम्वो। नधा 
"डयन. अपने इष्य साथ विह्ञमाति थे ॥ ४ ॥ 


Ei] 


कपर ३...) 3 


तै दुष्टा स समुत्थाय प्रशिपत्य सुपृजितः ! 
क्रिपर्थ म्लानवदन एनच्त्रै मां निबेदय॥  ॥ 


मंक्तष्टं पै 'महत्प्राजमंतादुर्तदनं ततः। 
'एतन्नित्रारणोघा्य किञ्चिद्‌ ज्ञूहि मुन मप॥ ७ ॥ 
बरका साळे 
आनन्दकानने देवी संकटा नाम विश्ुत्ता। 
बीगशवरोत्तमे भागे पूर्व चद्धेश्वरस्थ च॥ ८ ॥ 
शुणु नामाष्टकं तस्या; सर्वसिद्धिकरं नृणाम्‌। 
संकटा प्रथमं चाम द्वितीय विज्ञया त्तथा॥ ३ ॥ 
तृतीयं, कामदा प्रोक्तं चतुर्थं दुःखहारिणी 
झार्बाणी पञ्चमं नाम झष्ठे कात्यायनी तथा॥ १७॥ 


"को मुनिको टेखक्रार चुधिफ्तित्ते ब्ठवार प्रणाम वया ।' तेश्च 
हुक दाग अत्ीभाँति घुजित माकएडसजीने ज्ये. मू "खापा 
मुख्णर गाली क्यों हे, आंग मुंडी अ बताइये ॥ हं ॥ 

युधिष्ठिर चोले--मुही नान्‌ कस्ट मिला है, इलो कारणले ग 
[३ | आप धिरे इन ऋच्दके जिवाणश्णाक्तां 


में 'सक्न्य' नामको 
जतन नाथ कग्टेश्वरता 
शुबभाएम स्थित हू 

म्मुल्जेजे नामी निम 


अप्गवात पुल आाम्ा्रुस्ताव्टगो 


रतिम | सल्या 


= सेकस्टनाफाम्लक्तमं » २ 


सप्तम 'भीमनबना सर्वरोगहराउघ्टपम्‌ । 
नाप्ाष्ट्कामदं पुण्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयाउन्वितत:॥ १९॥ 
चः पठेत्योठवेद्वापि नरो. मुच्येत संकटात। 
इत्युक्ता तु दविजश्रेष्ठमूषिवांराणसी यवो ॥.४२॥॥ 
इति तम्य बच; श्रूत्वा नाग्दों हर्षनिर्भरः। 
तत; सम्पूजितां देवी वीरेश्बस्समन्विताम॥ १३॥ 
'भुजेस्तु. दशभिर्युक्तां लोचनत्रवभूचिताम्‌ । 
मालाकमए्डलुयुतां as अ क ॥ एक 
त्रिशूलडमरुधरां अभृषिताम्‌। 
वरदाभवहस्तां तां प्रणम्य विधिसन्द्नः ॥ १५॥ 
वारत्रयं गृहीत्वा तु ततो व्रिण्णुपुरं ययौ 
एतत्म्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रविवर्धनम्‌॥ ९६ ॥ 
सातय भीममयना और आर्या तान्न सबैगगहरा कहा म्या है । जो 
ग्ुष्य असे युक्त होत्तर देतो संकठाके इसे कल्याणकारी भानाएटक 
झ्वीत्रका तोती. सऱ्च्चाञ्कानोमे वाळ करतो यो कलत है, वह 
मूळ हो आहा हैं। डिजछण गाण्द्रगुँ ऐवा क्हज्ञ ऋष फजेगाप्तज्य 
चागाणमो चणे गवे|॥ २-५३ ॥ 

उती अह आं सुनकर नारदं आक्दमे' गएिपुणं हो गये 
इसके चाः उन्होने श्ररिश्काशाक्ति टस भुजाओं जथा लीलं नैतरौले 
लमान, आना तथा ऋमांडुलु धारण मेळी, कत्य शंख 
णहा समन्विज्र, फिजुलू सथा उमर घए कर्नंबानो. छड परशा 
डालग िमांगत, हागे का भा अपच मुद्रा १४१ कण्मेशातों 
उकम! पानि! किया | छम प्रकार सम्यक नप पूजे उने 
अके अशा चान आर उसका क्स्णोद्रक जक ब्रह्मात्र 
जास्तं विण्णुचोकतळा कते. गरी । इग स्तोत्र भाचे पुग्न पौत्रो वृद्धि 


तल * कुजॉन्तल्तछऋनतताकर * 


मेक्तष्टनोशतं चच विध लोकेषु चिश्रृतम्‌। 
गोपनीवं प्रयत्नेन भद्ठावख्धाप्रसूतिकृत्‌ ॥ १'७॥ 
#इविं श्रीपछपहाप्राणी सख्रटनामाष्टक सम्पुर्ण 


कम गत 

'वृन्दारूपाएच वृक्षाश्च न मरन्ति च! 
'विदुर्बधास्तेन वृऱ्दां पत्तप्रियां तां भजाप्यङ्रम्‌॥ १॥ 
पुरा बभूव चां देवी त्वादौ वृन्दावने लने। 
सेल चृन्दाबनी ख्याता सौभाग्या ताँ भजाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
असंख्येपु च विश्वेषु पूजिता था निरन्तरम्‌। 
सेन. विश्वपूजिताख्यां जगत्पूच्याँ भजाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
करने है। सकटका साझ बनेमा अह स्नोड चौ लीफ 
प्र है और अह गहाचन्म्था स्वीक्ी भो सन्तानको पाणि करागेपाना 
बै | उस सती अयाय गोमतो रखता तियं ॥ १६--१७॥ 

ह उर परकार शीपकपराएूरेफमे जोति आनस्सपाम्कक सम्पण हाला" 


श्रीभगवान 'बोले-- गव बून्दा । तता / रण. वृक्ष जथा इस 
याक फते होते हैं, नव कक्षमस॒ुत्राण बघता चरी युधजन जुन्दा 
कहा हैं। ऐसों वन्द जामे प्रसिद्ध आफना यों भुलगाज्ये हि 
उपासना करा हैँ॥॥ 

जे! देखी प्राघांन्ालमे कुनामा प्रकट हुई शी, अनाव जिने 
'कस्दातनी कै दे. रो 


ऑधाग्यकतों देवकी मे उपाचन] ऊर्ना हैँ॥ २ ७ 
जो असंख्छ चुभोग निरत? मृक्षा प्राप्त करती हँ अले. जिनका जाम 
तिरो म सा कै; उन जमत्फुच्म देचीजो वै उपासना कण्या हँ ॥ £॥ 


* तोलजोस्सुतिं: २ ३३ 


अर्सख्यानि च चिशत्नोनि प्रत्रित्राणि यवा मटा । 
तां विश्वपावर्नी देवीं विरहैण स्पराष्वहम्‌ ॥ ४॥ 
हेवा ज तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया चिना। 
तां पुष्पसारा शुर्द्धां च ष्टुमिच्छामि शोकतः |! ॥ 
बिश्व यत्पराप्तियात्रेण थेक्तानन्दो भवेद ध्रुवम्‌ । 
नन्दिनी तेन विख्यातां सा प्रीता भेवताद्द्धि पे॥ ६ ॥ 
यम्या देव्याम्तुला नास्ति विश्वेषु निस्खिलेषु च। 
तुलसी तंन किख्याता तां यामि शरणां प्रियाम्‌॥ ७॥ 
कृष्णाज़ीवनरूपा या शश्वत्तप्रियतमा सती। 
चेन कृष्णजीवनीति मंम रक्षत्‌ जीबनम्‌॥ ८ ॥ 
उत अगीबहा्वीशामिहापृगण्यं प्रकॉरिखण्ड भयवत्कता तुलसॉम्ताति: सेम्पूणणां॥ 


ज़िन्होंने। कत अन्त विश्वो वज्र जन क्कितपराप्तनीं 
जाको म कह आतुर कोकर स्मर कर्ता हुँ ॥ <॥ 
कि निना अता 'पृण्पसभुत्तोमम, शप करनेगर सौ रेका र 
होते, ऐसो पप्पस्ताग-मृ्णाम सारमा सु्धस्वरूप्रणों तुलसाज्याका 
शोकस व्योकूल होकर दर्शन कण्या चाहता हँ ॥ ५ ॥ 
लाये जिसकी य्ीग्लिमाजेमे भन्न कन्म जर्नादन, हो जाता है 
कुमलियों सनी जामसे जिमको ग्रमिद्धि है, जै भरबोबरनी तुलमों अन्न 
मुझप प्रस्त हो जाये॥ ६॥ 

(चिन देवोको अखिल बिश्वमी कहीं हातत तहों है अतएुव्र जो 
*तुलसी' कहलोयी हैं, उन अपतो, प्रिगाक्तो मैं शग्ण ग्रहण करता हँ ॥४॥ 

सै लाच्या गुलसौ वृन्द्ाूण्से “जान ब्रोकृष्णकी जौज़्यस्तकूपा 

आर उनको अदा प्रियतंसा छोनस ' कृफाजीचनी' लारूसे जिख्वत्ा 
हैं। ने ननो तुलसी मरे जवकी रक्षा कर ॥ ८ | 

॥ उण प्रकार अजडाबकासगएएशणक्र फ््लॉन्ण्डिणट 


लाँ क्यों ललल्लोम्तृती 
oe 


नुह 
मै 


इर एग्यो 


nn 


६३--तुलसी स्तोत्रम्‌ 
जगद्धात्रि जपरम्तुभ्यं विण्णोशच प्रियवल्लभे। 
यती ब्रह्माटयो देवाः सुष्टिस्थित्यस्तकारिया:॥ १॥ 
जमस्तूलसि क्रल्याणि तपो चिच्णुप्रिच शुभे। 
नमो मांक्षप्रदे देति नमः सम्पत्प्रदासिके ॥ २॥ 
तुलसी यात्र मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वा । 
कीर्तितापि स्मृता वापि प्रसिन्रयति 'याननम्‌ ॥ ३.॥ 
जपामि छिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुम्‌। 
याँ दृष्ट्या पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ४॥ 
तुलस्या रक्षितं सर्व जगदेतच्चराचरम्‌। 
खा विनिहन्ति घापानि दृष्ट्या वा यापिभिनरै: ॥ ५॥ 


हैं जगजनान! डे क्षिणुकों फ्रिववल्लने। आब्यो तमस्कार है। 
आपसे की शक्ति आ'्तकर ब्रह्मा आद्वि देवता विश्वका सुजन, पालम 
तथा संद्वार करतें समर्थे जोति हैं॥ | 

हे कल्याणमयी सुलसि! आफ्को नमस्कार है है 'प्रॉभयायशातिना 
विर्याय! आयक्तौ' नंग्चस्कार है । ह गोकषिक्षयितो दग! आपको 
ममम्कार हैं। छे अम्माने देनेवालों हि । उगाम्कों कमस्कार है॥>, 


भगो तुलसी समस्त आपदाजोस नस मरो रक्षा को | इनका संकेत 
अशवा म्मग्णेकारनाग चै दुखों तुळसी मात्या पचि ळर देता है ॥ ३॥ 
अक्क पिग्रह्माली १ नुलभीझो मै छसवकर झळाळ 
कप निताका फैशन! कर्क मतको मनमै सभ पापी 


मृ हा 
वैँलमाकि ट्रास अह सखम्युण रसर जगत योन हैं 
सका दर्ता ळर निरा भीचत उनि जागीर 


पापी पुष्यके हा 
गए इती है. 


५ जल्तम्ील्तोजग + २५. 


नमस्तुलस्थतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ ।. 
कलचन्ति सुखं सर्व स्त्रियां वैश्यास्तथाऽपर॥ ६ ॥ 
तुलस्या चाप किञ्चिद्‌ दैवतं जगतीतले। 
यथा पवित्रितो ल्लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णा्रः॥ ७ ॥ 
तुलस्वाः पल्लवं विष्णों: शिरस्यारोपितं कलौँ। 
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वस्मस्तकै ॥ ८ ॥ 
तुत्वस्यां सक्ला देवा क्रमन्ति सततं यत्तः। 
अतस्तामचंयेल्लोक सर्वान्‌ देवान्‌ सपर्चयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जमस्तुलसि सरबंडे घुरुषौत्तमवल्लभे। 
याहि भां सर्वपापेभ्य: सर्वसप्यत्प्ररायिक्रे ॥ १०॥ 

हे कुलाँस! आएकी नमस्कार दै जिल्हे अद्धार्वेक जो जोड़कर 
नमस्कार ऊस्मेगाजने कऋत्बुगे सभी न्त्या, अच्च तथा अन्य लाग 
आमम्न सुछ एज कर मेते हे॥६॥ 

इस पृथ्वोतनपा चृ्ासोसे लहुकर ऋत्व ओत देचता नहो है जिने 
का संत जानत उसी भाति प्रवित्र कर टया बजा के जसो भगवान जिण्गुके 
चि अहगगमाजसें कोई वष माजि हो जागा है ॥ ५॥ 

ज्म कॉलचृगरसे भगजात लिस्णुके (सरपण आति क्रिया तवा 
म्लुष्यक कले गॉल्तकयर वो अकारक ऊल्याएं-साहा 


ब्गिक्धिण का देणो हे ॥ ४." 

समस्त केनगा चंससोर्ये निवास कसी हैं. अल. लकत 
देचताजाकी गुंजा व्हग्मेके सश हा तुल्लानाको आ 
“बाँडरे | ९, ७ 

के शव कु आने तुलाँझ' श्रापको फमस्माए दई। ते 
चिक) ३ स्वासस्पोत्तिनरथिनि! संशा घात तरी रक्षा किये ॥ 7७॥| 


२७६ * दैकैस्तोजरताप्कर* 


इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीसता। 
विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलस्रीदलैः ॥ १९ ॥ 
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीरविच्षाविद्या वशस्विनी । 
धर्ष्या धर्मांनना देंवी देवीदेचमनभेप्रया॥॥ १२ ॥ 
लक्ष्मीप्रियसरी ठेवी झौर्भूमिरचला चल्ला। 
पोडशेंतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः ॥ १३॥ 
लभते मुतराँ भक्तिमन्ते किष्णूपदं लभेत्‌। 
तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीह रिप्रिया॥ १४॥ 
तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्वदे। 
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये ॥ १७ ॥ 
॥ इति श्री पण्डस व कृत तृलसोप्नातं सम्पूर्ण ॥ 


nee ad 


पुर्वकालमेँ श्रप्ठ घुलसाइलोमि भगवान विल्णूक्ली नित्य वणसमा 
ऊस हुए चुद्धिमान्‌ पुण्डरीक छख स्तीपरक। गान क्रिया करगे थे॥ १९ ॥ 

जलमा, औं, महालक्ष्मी, विद्या, जियो, य्ेभ्िनी, छ्या, 'छगॉलना 
दवी तै्ोदितमनत्रमा साक्ष्मॉप्रिथसखो देनी खो. शास, अकता और 
बला धावता तानसा इन सोनगड रेकातेल ऊऋणनबाता गुर 
नशु भाँच्गा प्राश कर्ता है और अते किष्णुनीना प्राप्त कर जतो नै! 
: आ, मजल्या, 'गडाना, घी तां छोडियो =-डल नानीसे त! ऑप 
प्राम: । लश्माँको मस्म सभारयणातिमि, एपोफ़्ते गाए करनेवानों 
शुष्क तेजाजी, नाटक हरा नमस्कृत तेवा नारासगक सनको, परिप 
उनञ्जाच है पायाच । वाणे अगग्काण हूं "5 5५५ ॥ 


स्य फू आएण्डरोक्क्क सासा कस हुला " 
2 


&४---वष्छीस्तोत्रस्‌ 


गण्गा पवाड 


नमो देव्यै महादेव्यै सिद्भ्यै शान्चे नमो नम: । 
शुभ्रायै टेवसेनाबे पषष्छीदेव्ये नमो नमः ॥ १॥ 
दायै पुत्रदायै धनदासै नम्रो जमः। 
सुखदायै मोक्षदायै षष्ठीदेव्यै नमो जमः॥०॥ 
शक्तेः प्रष्ठांशरूपाये सिद्धायै च नयो तमः । 
माचायै सिदद्धचोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नम:॥ ३॥ 
पारायै थारदाय च. घष्ठीहेव्यै नयो नमः। 
सारायै शारदायै च पारायै सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ४॥ 
बालाधिष्ठातुदेव्ये च घष्ठीदेव्ये नमो नमः! 
कल्याणदाये कल्याण्यै फलदायै च कर्मणास्‌॥ ५॥ 


राज्ञा प्रियत्नत कीले--उलोकों तमस्काए है | अहाटतीक्क 


है । भगो सिद्धि आल शालिको नभस्वनाः कै। शुभा दँवलेता श्त 


भातो आठीको आर-शगा नँमान्क तै | वात भुऊदा, भटा, सुला 
तित सांधा भजतां 


२५८ २ क्वीस्तोजरानताकर ¬ 


प्रत्यक्षायै च थक्तानां षप्दीदेव्यै नौ नमः। 
पृज्यायै स्कन्दक्ान्तायै सर्वेष्रां सर्वक्र्मसु॥ ६ ॥ 
देज्ररक्षणक्रासिण्यी. घष्ठीदेव्ये नम्रौ नप्रः। 
शुद्धसन्त्डस्बरूपायै वन्दितायै नृणां सढा॥ ७ ॥ 
हिसाक्कोभ्रवजिताये षष्ठीदेव्यै नमो चमः। 
धनं देंहि प्रिया देहि पुत्र देहि सुरश्वरि॥ ८ ॥ 
घर्म देहि वशो देहि षष्ठीदेव्यै नमां नमः! 
भूमिं देहि प्रजां ढेंढ़ि देहि विद्यां सुपूजिते॥ “९ ॥ 
कल्याणं च ज्य देहि सष्ठीदेव्यै नसो नमः। 
इति देवीं च संस्तृद्य लोभे मुत्रं प्रियत्रतः । 
वशम्चिनं च राजेन्द्र: ष्लीदेकीप्रसादतः॥ १०॥ 


को 'अंन्हॉळां अन्द प्रशन कलाकारों जथा मढे म्नि ब्ग्युणे 
कार्यम गजा प्राप्त करेला आँभकारिमा आनामा कातिकमको पापा 
टवी आनीओं आरआर समस्या हे ॥ ६ ४ 

मनृप्व निका सय चन्न! कसते हैं भाभा देला 
शत्नी है. उन शूडसल्कस्कस्णा हेयो काहीकों आर जार 
जाग कमम हिन भमेख्ती पप्यांको बार चाट नमस्कार हैं । हे सूरे " 
आजु श हैं बिच १ 

वझे यश के कल 
हे है सुरजन! आप 
खेणयदाने _ईकं। के गष्यादाच आपकी चार-चार उपस्कार है । इस फ्रकार 
देख़ोका न्तुर्गि कानक येत्यात हणजे जित्ने गध्वाठेबांचा नात्म 


मत्ती सक्षाम जी तत्पर 


र सम्म्व्कार है । हिय्या 


जकप्यों णु क्राण का शिया ॥ १-०७ ॥ 


॥ ॥ देलाहलीहत्लाकतर == आ ॥+ 


* प्रघ्कोन्तांजम = म्फ 


षप्ठीस्तजरमिदं ब्रह्मन्‌ यः शृणोति च चत्सरम। 
अँपुओ लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनप्र॥ १४ ॥ 
अर्षपेक॑ च चा भक्त्या संबतेदं शृणोति च 
सर्वपाषाह्विनिमुका महाकम्ध्वा प्रसृयन्ने॥ ९९॥ 
वीम्पूत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं थशस्बिनम। 
सुंचिगायुष्मन्तमेच षष्ठीमातृप्रसादतः ॥ १३ ॥ 
काकवरध्या* च यानारी मृलापल्या च वा भवेत्‌। 
वर्ष श्रुत्वा लभेत्पुत्रं घष्ठीदेवीप्रमादत: ॥ १४॥ 
रोगयुक्ते च खाले च पिता माता शृणोति च। 
मार्स च मुच्यते बालः पष्ठौदेवीप्रसादतः ॥ १५ ॥ 
उति ऑज्व्ामिहापृणाणै प्रकृतिक पिचत बष्टौन्तौ सम्यम्‌ ॥ 


ब्रह्मं जो पुरुष भाचती एग्सोफ़े इम्न स्तोजक़ा एक घातक जबण करता 
है, बह वेदि पुजहात ही नो दीप्रलांवो सुन्दर पुढ प्राग्व कः लेनी है॥ ९९ ॥ 
जो स्ञी. एक वर्षतक पक्तिपर्वक् सेसलांचन होकर देवौकौ पूला 
करके इनका सह सत्र सुमती है उसके सम्पृण पाम छिलीत हो जाते 
हैं । महान्‌ दास] भी इस प्रसादसै सतात प्रसव करमंकी योग्यता प्राप्त 
कर लेतो. है। तह पाता पाठोदेतीकी कुमासे गुणी विद्वानु, मंशल्यौ; 
चोघाँखु गी होती है॥॥३ -१5॥ 
भदा एतवेल्या तरी ऐक वर्तक डवला अवते कराचे 


काग्राचन्थ्या ३ 
*ख्लेस्वरूग गवती 
गँगेही जागे लाड 
'परथ्वोक्चोनी कामे 


शहा लगा छत्ाइटाक्रामादाएछ़ 


शान्त को जात 7॥ 75: 7. ॥ 


न्ञाक्फ़ाचगें फिञा बलीन पर्सनल ज्थि। 


" ऋका पक ना! ॐ जाःत हो अक्क! उस च्छ जज 


६५ _ सुरश्भिस्तोत्रम्‌ 
सतार र्न 
नमो देव्यै महादेव्ये सूरभ्यै च नमो नमः॥ 
गच बीजस्वरूपायै नमस्ते अगद्रम्बिके॥ १॥ 
नमो राधाप्रिवायै च पद्यांशायै नौ नमः) 
नमः कृष्णप्रियायै च ग्रां मात्रे नों समः॥ २॥ 
कल्पवृक्षम्त्ररूपायै -सर्तेषां सततं परम्‌। 
्रीदायै धनदायै च बुद्धिदायै नमो तरपः ॥ ३॥ 
शुभदायै प्रसन्नाय गोप्रदाय नयो नमा) 
यशोदायै सरौख्यदायै धर्मज्ञाय चमौ नम्रः ॥ ४॥ 
स्तोम्रस्मरणामाम्जेंणा तुष्टा हृष्टा जगत्प्रसूः । 
आचिवेभूच तत्रैव ब्रह्मलोके सनातनी ५॥ 


महन खलै = देवी गछ महादजी, सुरशोऊो, आग बार गम्ण्जार 
है। जागहाँस्चक | जुम, गाको नोजस्अरूमा हो तुम्हे तमस्कार कै। 
तुम प्रीशधानओं जिच हाँ, तुम्हें समब्कातर हँ । लुम लध्मीको आंत 
हो, वें ग्रा-ज्ञाए नमस्कार है। श्रोकाणाप्रयाफा तस्कर हैं। 
गौँआँका यताको बार चार नसस्न्नार है॥ १ २॥ 


फानिवाल हैं, “उप भगकती सुरभी आरआर तसस्कार है॥ शुभ 
प्रसन्ना और नोज्यांतिनी सुरुभादेवोव्को जोर (वार उत्तत्तार कै । चाल और 
सौख्य॑ नान करन्तालौ, बम्ाउेकीफ़ी जार-एणर नमस्कार है ॥३ ३॥ 

इस अस्सा भती सुनते हौँ सनातनो कतत भाषत 


हुन्भी अंतुष्ट और प्रस्त हौँ उसे बलोच हाँ प्रदे हो गती । 


* सधान « म्द्रङ 


महद्धाय घरे दाचा घाञ्छितं सर्वदुर्लभा्‌। 
जगाम सा च गोलोकं यबवुर्देबादयों पुहम्‌। ई ॥ 
बभूत्त विश्वं सहसा दुग्धपूर्ण च नारद] 
दुग्धादधूं लनो चज्ञस्तनःप्रीतिः सुरस्य च॥ ४ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं भंक्तियुक्तज़्व य; पठैत्‌। 
म गोमान्‌ अन्ाश्चैव कीततिचान्‌'पुण्यचान्‌ भवेत्‌ ८ | 
सुस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयङ्गेषु दीक्षित:। 
इह लोक सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते कृष्णपन्दिस्मु॥ ९ ॥ 
सचिरे निवसेत्तत्र कुरुते कृष्णसवनम्‌। 
ज पुनर्भवनं तस्व ब्रह्मपुत्र भवे भवेत्‌ ॥ १७॥ 
॥ उति शरकर्ता पराणे प्रकृग्तिखण्ड महँळकृ सॅराशिस्कोऱ स्युणाम्‌॥ 
— Se 
कतराज झद्रको भरम कूल भ गपोव्राछित कह देकर ते मुत। गोली 
चली. गयी, ठेवता. भी अजन आने म्वार्नोजी खाने ग्रै ॥ ७ =७.॥ 
जाग्दै शिला तो ब्यागा महसा दुधले भंग्यृशं जोगवा ' झूम जून 
बन ग पमे यज्ञ सम्पन्न होर सरणे लथा उससे देवता अप्स हुए ॥ ५॥ 
जमानत इस पहार पोते स्तोका भाकपर्गक पाट करेगा अहँ गाधनस 
उसम्पन्ने, प्रचा सम्पेत्तिताला[, परत्र चशस्त और प्रुछच्चानु हो जाखर ॥ 2 ॥ 
उसे सल्यूण तोशीमे स्वा करने ज्यो जॉन्कित यचोर्ग दोझिस 
हिगेका फल सुलभ 'होगा। ऐसा पृरुपे इस सोक्तर्मे मुख भगर 
अमे भमनम औक्कृष्णके “में चला. नाता है॥* ॥ ॥ 
विस्कालतक्त वहाँ रहकर भमततानक्री, शोचा करता त्तमा है। हं 
आधात नाग! उस शुनः हस संस्कत्मे नाते आना आडत ॥ १०॥ 
“म एका कीछड्वंबछम्यपृगण्क प्रकृएतरब्वाएरर्स मन्वा 
युचीस्तोडि रान्फष  ॥ 
MR 


६६ -- पथ्चीस्तोत्रम्‌ 
अजसृकरज़ाया त्व॑ अयं देहि ज़बावहे। 
जये5जये जब्ाधारे ज़यशीले ज्ञयप्रदे॥ ४॥ 
सर्वाश्चार सरवंबीजे मर्बशक्तिसमान्विते। 
सर्वकामप्रदे दैवि सर्चेष्टं देहि मे भवे॥२॥ 
सर्वशस्यालये  सर्वशस्याळ्ये  सर्वशस्यदे । 
सर्वझ्ास्यहरे' काले सर्वशस्याल्पिके भवें॥ ३ ॥ 
मङ्गले मङ्गलाधार मङ्गल्ये मङ्गलप्रदे। 
मङ्गलार्थे मङ्गलेशे मङ्गलं देहि मे भवे॥४॥ 


भ्रगवानू विण बोले -- जियो रिति करानेद्राली असम । 
मू विज दो। तुळ भगवान आङ्गो पत्नी हो । जंग्रे। तुम्हारी 
कभी पगखए गही होती है। जुम क्रित्रयङ्गा शा”, विङएशाने और 
'लिलयक्वाँगिसों ह्षी॥#॥ 

ट्रॉव। सेंग्ही सबको आधारभूपि हों। सर्वची जम्वल्पगों तथा 
अम्मृगी शक्तिवोर्स सम्पन्न हो। लरत क्रार्तत्ताआकी वेनेयालो दों! 
गूम कुछ सस्मार तूझे तर्वृगे अभीग्ट जन्तु प्रदान करी" १॥ 

नृण सर्व, 'फर्कास्के णम्प्रोऊा ध्म हो! ब कहके शास्योगे 
सम्मन ही। सभी शास्यीक्री देतेवालों हे! तथा स्ससविशषम समस्त 
ओसला अवात्सण भी जोर लेते हो। का सवास्मे तुग बदशब्यस्परूपए। 
CoE 

हएगमछ क्र! कूर मगजको चीजको दो भाल दोर्न क्रो 
'मुमालन्गख्नि हो | माण्णात ग्धा जुप्हा' म्यङ्पे है | मानिका । 
नुप। कातून सूझै' काज प्रदान करे॥ #॥ 


*परशडीस्ताप्रग ¬ स्व 


भूमे  भूमिएसरबंस्वे भूमिपालपरायणो । 
भूमिप्राहळ्लाररूपे भूषिं देहि च भूमिदे॥५॥ 
डं स्तोत्रं महापुण्यं तां सम्पूज्य च यः पठेत्‌ । 
क्रोंटिकोटि जन्मजन्म स भवेद भूमिपेश्वरः ॥ ६) 
भूमिदानकृतं पण्यं लभते. पटनाज्जन;। 
भुमिदानहरात्पापान्मुच्यतै तात्र सँशयः ॥ ७॥ 
भूमौ चीर्यत्यागपाँपोद भूमी दौपादिस्थापतात्‌। 
पापेन सुच्यतें प्राज्ञ: स्तोत्रस्य पाठनाम्मुने । 
अश्वमेधशतं पुण्यं लभ्ते नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 
॥ उति औबह्ैवोतमिहरापुताणे प्रकृतिखण्डे विष्णकृत प्रर्येम्ताज सम्पया 


भूमे! तुम शांमिपारलोका सर्चस्त हो. भूँगिपालोयरायगा हाँ लथा 
भुमिमा अकारा सुत्तमं हौँ । भूमिलाव्नी जनि । मुड भमि हो ५ || 

[कद वह मज परम गाज हैं। जो पुरुष, पृथ्वीचा पुजन 
करके चसक साह करता हे उसे आनक जन्मीतक भुपाल यचा 
हानामा 'चोमान्च परास्त ज्योणा हे % ॥ 

इमे पडनेसे मस गध्चीके दानमे उत्पल पृस्यक्रा आधिकारी त्रय 
जाता कै। मुधा अघहरुणासै जॉ योगे कला ते डेमो स्लॉजक पाए 
कनया मनुष्य उमम छब्कागे भा आगा हँ, इसमें संगम नह है ॥ व॥ 

मुने! पश्यमानो च्याप 


६७--स्वध्यस्तोत्रम्‌ 
एकात 
म्लध्ोच्यारणामाङ्रेण सर्धस्ताचौ भवेलरः। 
मूच््ते सर्वेपापेभ्यो वाजपेयफलं स्तभेत्‌॥ १ 
स्वधा स्वघा स्वश्ेल्यर्च चादि खारत्रयं 'स्मरेत। 
द्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च॥१॥ 
श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रे यः शृणोति समाहितः । 
लभेच्छाद्धशतानों च पुण्यमेख न संशय: है ॥ 
स्वधा स्रधा स्वधेत्येवं त्रिसख्यं चः पठेन्नरः ।. 
प्रियां विनीता स लथेत्साध्वी. पुत्रं गुणान्वितम्‌ ॥ ४॥ 
पितृणां प्राणतुल्यां त्वं हिजजीवनरूपिणी । 
श्राद्धाधिम्ठातुदेवी' च आद्धादीनां फ़लप्रदा ॥ ५ ॥ 


शी जाना है। तं स्पू *गघोले मुक्त 
ऑश्चक्ारी' हौ “जागा है १ 
स्वता रुदो मलत = ह कार याँद तान आर स्यरा किया जास 
ती श्राद्ध. काल और तपेणके फलं मुख्मको प्राप्त हो जानि हे॥ ३॥ 
शाके अमसरपर जी पुरुष साधान होकर म्वधाटिमो कर्तान प्रसा 
कग्ना ऊ, बह सी आद्धोका पृण्स पा लेता “झम यश? जलो है ॥ डे " 
जाँ पाल स्जगा, सुजा गां नागळा िक्याजं 
गर्ल तै बहनों 


गन्च्वा मागण पार 


जोकन्चसािणों ते| फक आह्मको भाभल्ठाचोज्यी त्त्य नमा है॥ 
कराए ती कपास शाञ्च और जर्पम आहिते कत मिलत है॥ | 


= स्वघाम्लाजरम्‌ + क्र 


बहिगंच्छ मन्मनस; पितृणां चुष्टिहेतजे। 
मम्ग्रीतये 'द्रिजातीना गृहिणां वाद्धिहेतते ॥ ६ ॥ 
नित्या त्वं नित्यम्वसूपाप्ति गुणरूपासि सुत्रते। 
आविर्धाबस्तिरोंभाव: सृष्टो च प्रलये त्तव॥ ७ ॥ 
3 स्वस्तिश्च नम: स्वाहा स्वधा त्वं दञ्चिणा तथा | 
निरूपिताश्चतुर्वैद्दे षट्‌ प्रशस्ताश्‍च. कर्मिणाम्‌॥ ८ ॥ 
मुगसीम्त्ये स्वंधागोपी गोलोके राधिकासखी । 
धृतोरसि स्वधात्माने कृतं तेन स्वधा स्मृता॥ ९ ॥ 
इत्येचमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलौक्ते च संसदि। 
तस्थौ च महसा सद्य; स्वधा साविर्वभूब ह॥ १७॥ 

वुध मितराँको ताँषट जातिया प्रोत तथा गुहस्थाकों आाभिवृद्धिवः 
लिव्रे' तुज ब्रह्मॉकिं मनन िळस्कक्छर बाहर जात % ॥ 

युजौ तुम नित्य हों, तुम्हा बिह नित्य और गृणपन दै । गुम 
सृप्स्कि अशय प्रकट होती तो और प्रानेसकाल्लमै तुम्हारा तितेंगाळ हो 
जाला है॥ रे || 

तृप्त ७, मप स्थास्त, स्वाहा स्वधा फत नश्चा ही। जाते 
खतीद्वारा जुम्ला कन छा ब्वरूपाक्रा निरूयया वल्य शयां, है. जर्नेळ्ास्डो 
'त्लॉगोपे इन कोहोज बढ़ी आतां हैं ॥०.॥ 
है सोपर तप गहओ णाजोकर्म “स्का” नाझी गो 
रासकाक्ी सखी थो, भगवान कुरान आपने ता 
क्रत्यों किरी, इसां ज्खाव्यो तुम "बज्छ! यावल जाती 

इन फष्ट कतो स्वागाहों पंडिया णाक? ब्रह्मा आफ्नो न्धा 
निशान्ते हिँ छि! आमे रक्स भगी, व्यय उसके आमा 


प्रक्र हो सों ॥ १३ ॥ 


पी शा, छोर 
तर तप्ते 


ण ॥ 


२६६ ३ द्रगोस्लोकरत्ताका = 


तदा पितृभ्यः प्रददौ ताम्रेव कसलाननाम्‌। 
ताँ सम्प्राप्य बयुस्त च फिलरज्ष्च प्रहर्पिता:॥ ११ ॥ 
स्वधास्तोत्रमिटं घुण्यं ब: शृणोति समाहित; । 
स स्नातः सर्वतीर्थेषु बेदपाठफलं लभैत्‌॥ १२॥ 
॥ ति औ््यकवार्कणपसणं एकलिरणडे बाद्याकृत श्वब्यम्तोे पप्पूणोए्‌ 


६८ -_ दक्षिणास्तोत्रम्‌ 
गमला रुत्राछ 

पुरा गोलोकगोपी त्वं ` गोपीनां प्रवण परा। 
आधासमा तत्सखी च श्रीकृष्णाप्रे्सी प्रिये॥ १॥ 
कात्िकीपु्णिपायां तु रासे गधघामहोत्सवे। 
आंचिर्धूता दक्षिणांशात्कृष्णस्य तेन दक्षिणा २॥ 

तजर फ्रितागहले उने कपलानेपनी दैत्रोका तितशेके प्रॉल समाया 
क्र टिया। ऊन देवीको प्रापतिंसे। गारे आत्तं प्ररल्न हजार आमै 
लोँकक्रो चले. गर्दे ॥ १६॥ 

वह अनतनी स्वध्वाक्रा सुनील म्वीज हे, जॉ. घुनण म्म्माहित 
खित्तसै डले, स्तीत्रका ध्या आरा हैं, उसने पाना आयण पीयोंगों 


अजशुरुधने कहा: 
गोण गा॥ गोपले हुत 


अ्ञक्ती सत्ते थो शसतोत व्रीकाना 


गडाल्ल्ाळ अमर जुम मैगकाग 
कृहणेकि ब्ग्नीत्रो बता क्ट छुट भी अंत शुस्वोग नाग 


निशा पक्ष नचो ॥ २॥ 


* टॉक्षिणाम्नोज्म> नक 


पुरा ल्य॑ सुशीलाख्या शीलेन शोभनेन च। 
कृष्णदक्षाशवासाच्च राधाशापाच्य दक्षिणा॥ ३॥ 
गोलोकान्चं प्रिध्वस्ता मम भाग्यादुपस्थिता। 
कृपां कुरु त्वमेवाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये॥ ४॥ 
कर्मिणां कर्मणां देवी त्वमेच फलदा सदा। 
त्वया चिना च सर्वेषां सर्ब कर्म च निष्फलम्‌॥ ५॥ 
फलशार्राकिहीनशच वधा वृक्षों पहीतले। 
त्वया विचा तथा कर्मकर्मिणां च न शोभने॥ ६॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशाशचं दिक्यालादय एवं चा 
कर्मणश्च फलं दातुं न शक्ताश्च त्वया चिना॥७छ॥ 


तुन इमे पहले गागॉलक शोलनत्ों होतक आरण मशँला 
ऋहलातों था । काह्यत आकृष्णक्त दाक्षियाशर्में निवास कश्नेके तारा 
उनी श्रीपक्षाकै आले गाँलौँकसै च्युत होऊ ताक्षिणा चाक फ़म्मुस 
की सुझे सीभाग्यचश प्रात हुई हो॥ फिये। आज़ जुम पूख्ने। आपना 
स्वासो तारका कृपा ऋरो ॥ ३,.४॥॥ 

हुस्क़ों ब्रेक़शाली फरवर कर्मको सदा फल प्रदत्त कम्नंवाला 
आवरण) दे हाँ. तुम्हार बिता सम्पूर्ण प्राणव सपो कश 
तिप्फाल ती जाते हैं॥९« 

जुम्चारा अभु्ब्धापज्ञात काग फम उमा प्रा ग्राम नका 
गाती। जिस प्रकार पृथ्वाजतापर कल और खास तान वृक्ष शोधा 
नो + 

अच्छा, लिणां, महजर तधा दिक्पालएमति 
सनम काका फलन कमे असमर्थ माते हैं॥॥ 


ल मर्भी हवना कुम्हार न 


न्ध 7 सेवोकाकर्त्तकरे + 


कर्मरूपी स्वव ब्रह्मा फलरूपों प्रहण्वाः। 
यज्ञरूपी खिष्णुरह न्वमेषां माररूपिणी॥ < ॥ 
फलदाता परं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः। 
भवयं कश्च 'यगवान्न च शक्तस्त्वया क्रिना॥ ९ ॥ 
स्वयेच शज्तिः कराते में शश्वजन्सति, जन्मनि! 
सर्वकर्माण शक्तोऽहं त्वचा सह वरगनने॥ ४०॥ 
इल्युकत्वा तत्पुस्म्तस्थौ यज़ाश्चिष्ठातुदेवकः। 
तुष्टा बभूब “सा देवी भेजे तं क्मलाकला॥ १९ ॥ 
डदें च दक्षिणास्तोत्रं यज्ञकाले च चः पहेत। 
फले च. सर्वयज्ञानां लभते नान्न संशय: १२॥ 
। डति ओक्ष्मलैवातैसापसायो बरक्रातिङङै पज़परफ्कत तक्षिणास्तॉक अन्ड ॥ 
— a 

'जड्मा ब्वययं वामरूप रै | शांक्रम्को फलरूप अनलाजा पपा हे | मैं, 
नचा स्वर "वयाने प्रकट हूं। उत मस्ये सारफपा यूस्डी हो ॥ ०-५ 

आक्षा उद्रो मात्मा श्राकू्ा. जो प्राकृज्ञ गूर्णीमै हित द्या 
अक्रि घो हैं, नंप्रस्ले फानॉळे दाणा हे, गांत छै क्रोक़्ाण शो तम्मा 
बिता कुछ कानमे समर्थ नहीँ क & ॥ 

जीऱ्ते | सटा जळा-ऊन्मपे तुम्ही मेते शक्ति ह्लौ॥ व्यौनमै | पुम्झारे 
साथ ताक ही मैं लपरत ऊ्ोने! सधे हुँ 0 १०॥ 

अगा कमरे याँ अधिप्ठांठा ठेवता डॉश्रेंणाक्र सामने जड़े हो 
मघे | शायः कमलाको ऋा्चक्पा उस देवीने संतुष्ट होकर ग्रजपुस्गका 
जरण कशा ॥ १६॥ 

अह भगळ्यी बक्षिणाक्रा स्मीक्ष है। जो पुरुष सकन आसरप 
उसका पाठ करता है, तये सम्पूगी यनक फल सुलभ हो चाति हैं 
इमां संशय. महा ॥ 53 ॥ 
४ कस प्का औंउबाळेामडाणृणाए® पिलर बास्फराएम टरॉडिएस्टोए- जम्प ह 


& ९ ->मनसास्तोत्रम्‌ 
छषाण स्राज् 

कन्या भगवती सा च कश्यपस्य च मानसी । 
तेनेचं मनसा देवी मनसा चां च. 'दीष्यति॥ १॥ 
मनसा ध्यायते या वा परस्मात्मासमीएवस्म्‌। 
लेने सा मनसा देवी योगेन लेन दीव्यति॥ २॥ 
आत्मारामा च सा देवी चैष्णबी सिद्धयोगिनी। 
त्रियुगं च तपस्तप्त्वा कृष्णास्यः पश्मात्मनः ॥ ३॥ 
जरत्कारुशरीरै च दृष्ट्या यां क्षीणपीएवर: । 
गोपीपतिर्ताम चक्रे जरत्कारुरिति प्रभुः॥ ४॥ 
वाञ्छितं च ददौ तस्यै कृपया च कृपानिधिः | 
भुजां च क्राग्यामास चकार च पुन; स्वेचेस॥५॥ 

आदान जागयण | नारदजीसे | व्हते हैं-+व अगवा 


ऋण्यएजोऊो. मानसो कन्या हैं तश्चा मना) उद्घोप्क हील है, इसलिये 
अनसादेकोकि नागम मिख्यात है॥ £ ॥ 

आता नी प्रगे मरमाच्या उश्च श्रोकृष्मका त्यान करतो हैं और 
गानखचौनम प्रकाश डौती कै डसजिये मनसा कहलाती है ७ २॥ 
आल्यांए रमण कर्येचालली इत रिब्हवोगिम तेष्णवोदेवींगे तान 


गोपीमति कण फगु उन परमेश्वर इसके वस्त्र और शरएको 
जर्ज देस्बकर इनका चरताम जाम सु पिया ॥ ४॥ 

साथ सै उन कुथामिधिने कृषाहुर्तक डतौ सनी अभिलाषा. 
थूलं ऊरे दी उनकी घुजाळा प्रचार डिना और स्च भौ इनको 
पला बॉ. ॥ 


हा * देव्येत्सेणण्च्याळा « 


स्वर्ग च नागलोकं च पृश्चिव्यां ब्रह्मलाळकत;। 
भशं जपत्स गोरी सा. सुन्दरी च मनोहरा। 
जगदगौरगीति विख्याताः तेन सा पूजिता सती ॥ ६ ॥ 
जिवशिष्या च सा देवी तेन शैचीति कीर्तिता। 
विष्णुभक्तातीव शश्वद वैष्णवी तेन साग्द॥ ७ ॥ 
नागाचां प्राणरक्षित्री यज्ञे जनमेजयस्य च। 
नागेश्चरीति विख्याता सा नागभरगिनी तथा॥ ८ ॥ 
विषं संहर्तमीशा सा तेन चिषहरीति सा॥ 
सिद्धं योगं हरान्प्राम तेनाति सिद्धयोगिनी॥ ९ ॥ 
महाज्ञानं च गोष्यं च मृतसज्जीवर्नी पराम्‌। 
महाज्ञानयुतां तां च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १०॥ 
उर्गम ऋत्मलोकर्े. 'भूगाडलपे और मातालमें-मर्ततर इनकी 
पुजा अन्चालत हुई। क्षम्पुण जगते ये «अत्याधिक गौरचागों सुन्दरी 
और भनीहारिगी हैं अतपच अ आांध्चों देवों जरादगौरौके नामसे 
विख्यात होकर सम्मान प्राप्त! करली हिं ॥ 2 ॥ 

॥गताज 'चितास शिक्षा आतं कर्मके जल्म स दैवी शती 
कहाली हैं। के नंद ' बै भगवानु विष्णुळो अनन्व उपासिता हैं । 
उशा तॉग कहें बेताची ऊहते ई ॥ ७॥ 

सर्जा जेनगंजयफ काने इन्हीके सत्प्ररात्तयये 

ह शो. आहे. हैसा नाझ नगोज्वर और 
लहा सहा] ऊर्न प्रश्न मम हालम कुलव्ला णक जालं 


भनतानं शॅकत्ले जागाम्गळ् ब्रातं हु थो । काल; पे 


घ्रॉगॉव्नो घ्या 


ज्ञागप्रकिर्तो गढ़ गया ||» ॥ 


धरा 


किरी क । 


सिद्धच्रोगीली 


कहते हित, (८॥ 


लिसा क्त को जे सल कत्न व्रि गुल लळे जाएत 


= पतभ्रास्ताळमः= 5७% 


आस्तीकस्थ मुनीन्द्रस्य माता सा च तपस्विनः । 
आम्तीक्रमाता विख्याता जरात्मु सुप्रतिष्ठिता ॥ १ १ ॥ 
प्रिया पुनेर्जरत्कागार्पुतीन्द्रस्य महात्मन: । 
गितो त्रिश्वपूज्यस्थ जरत्कारोः प्रिया ततः ॥ १२॥ 
ॐ नर्मो पनसार्ये। 
जरत्कारुर्जगदगौरी मनसा सिद्धयोगिती ।: 
वैष्णवी नागाभमिनी शेजी नागेश्वरी तथा॥ ९३॥ 
जरत्कारुघ्रियास्तीक्रमाता विघहरीति ख। 
महाजञानयुता चैव सा देवी विश्कपूञिता॥ ११४॥ 
द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले च यः पढेत्‌। 
तस्व नागभवं नास्ति तस्य वंशोद्धवस्य च॥ १५ ॥ 
सें देवीं गर्म ताजी तूनिवर आस्स घाता कें। अंगा ते देखो 
जगार्मे तून शौक्रे आल्लीऊराता नमले विड्या ड हैं॥ {४॥ 
जगात्पृत्स बाग! महाल्‍्ता मृगान करत्कारूकों प्रिस पलों झनक 
कारेण अ जम्त्काहृप्रिया भामसे क्स्यात लुई ॥ १४॥ 


४ 'यनामामेखोा नमस्कार है। अश्त्कार, उागद्रगौरी ममा 


जो पुरत पूजाका सा डने वासा नागो पारू कर्ती है. उसे शा 


चनः बशो भरो पका अ नों हो स्ल्मत्ता॥३० ॥ 


२७२ २ दैठौस्लोजरन्ताकर?० 


नागभीते च शयनें नागग्रस्ते चे सन्दिरे। 
नांगवुत्ते महादुर्गे नागवेष्टित्तविग्रहे ॥ १६ ॥ 
दृढ स्तोत्रं पठित्वा तु 'मुच्यते नात्र संशयः। 
नित्यं पठेद्यस्तं दृष्ट्या सागवर्गः पल्यायते॥ १७॥ 
'दशत्लक्षजपेतेच स्तोत्रसिद्भिभवेन्ृणाम्‌। 
म्नोत्रं मिद्धे भवेद्यस्य स॑ विषे भोक्तमीश्वरः॥ ९८ ॥ 
जागौघं भूषणं कृत्वा स॒ भवेन्तायवाहनः। 


जागासचों जागतल्पो महासिदद्धो 'भवेन्नरः॥ १९॥ 

५ इरि औबाद्यवैडन्येस्डायुरापणे एकतियाज नागा्पाकन पकपाय्तोर णण 4 
— eee 

क्रिस शयनागार नाशोको भाग ज्ञो, जिस भवममे 

भरे हां, भागास युक्त होमेक कारण जो अन्नान्‌, वारुण स्थान जा 

गया हो यथा औं. नागले ओेष्टित हा, हाँ भो. गुरा इस स्वोनका 

जाएँ करके सभवे मुज डॉ जातां हदसे कोई मोळ नह 


शै॥ जा नित्य इस्रक्ता चाह कर्ता है ठसे तैका जाए भाग जाने 
FMS ASN 
ना पाउ ऊपे ग्रह म्या पता योङ लिए सिद्ध हैं। नानी 


हैं । जिम अन ज्तॉत्रे सिद्ध हो गळ, कब्र जिगा किने गया नागिन 


शापा! काढ्न नागफ सवार कसम थी उना त्ता वतला है, जड 
चागाकन, तार्मात्फ संधा अत उलि हो कत्रा ळ॥ १८ जा 


७ को लए ह 


७० श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
ईशर उवाच 
शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्त्र कमलानने। 
वस्य फ्रसादमाश्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती॥ १ ॥ 
ॐ सती साध्वी भक्नप्रौीता भवानी भद्रामोचनी। 
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी॥ २ ॥ 
पिजाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा मझातपाः। 
सन्नो बुद्धिरहङ्कागा चित्तरूपा चिता चितिं ॥ ३ ॥ 
सर्वमख्ममर्यी. सत्ता. संत्यानन्दस्वरूपिणी॥ 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या मदागंति;॥ ४ ॥ 
शाम्भवी देव्रमाता च चिन्ता रन्नप्रिया सदा। 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज़बिनाशिती॥ ७ ॥ 
अपणांनेकवर्णा च पाडला पाटलाचत्री। 
यट्काम्बरपरीधाना कलमञ्जीगरज्जिनी॥ ६ ॥ 
अपेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुस्सुन्दरी। 
वनदुर्गा ख मातङ्गघी मतङ्गमुनिपूजिता॥ ७ ॥ 
राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्छावी तथा! 
चामुण्डा चेव बाराही लक्ष्मीश पुरुषाकृति; ॥ ८ ॥ 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाता क्रिया नित्या च बुद्धिटा। 


ब्ला बहुलप्रेता सर्ववाहनबाहना ॥ ५ ॥ 
निशुम्भशुस्धह़लनी आहिचासुरमर्दिनी । 
परधुकैेटमेहस्ती त्र चजण्डपुण्डवनाशिर्ती ॥ १७॥ 
जअवांसुरविताशा च्च अर्वद्वानवज्ञातिनी। 


आर्चंशास्त्रघयी सत्या सर्वोम्तधारिणी लघधा॥ १४॥। 


Bs * देब्बीस्ताइसताक्ता> 


अनेकशम्बहस्ता च अनैकास्तमस्व धारिणी। 
कुमारी चककन्या च कैशोरी युवती घतिः॥ ९२॥ 
अप्रौँढा चैव प्रौढा च वृद्धपाता बलप्रदा। 
महोदरो मुक्तकेशो खोररूपा पहाबला॥ १३॥ 
अग्निन्चाला रौद्रमुखी क्रालगत्रिस्तापस्लिनी। 
नासवणी भद्रकाली विष्णुमाया 'जलोदगं ॥ १४॥ 
शिकदृती कराली ख अनन्ता प्ररमेए्वरी । 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ख्ह्मलाटिती॥ १५ ॥ 
या हदै प्रपडेलित्ये दुर्गानापशत्ाष्टकम्‌। 
नाम्ाध्यें विद्यते. देवि त्रिषु लोळेयू पार्वीत॥ ५६ ॥ 
धनं. धान्यं सुत्त जायां हयं हस्तिनमेत च! 
'चनुवरग॑ तथा चान लभेन्मुक्तिं च शाश्तीम्‌॥ १७॥ 
कुमारीं पृजचित्वा तु थ्यात्त्रा देवी सुरेश्वगीम्‌। 
पूजयेत परया भक्त्या पठेलामशताष्टकम्‌ ॥ ५८॥ 
तस्य सिद्धिर्भवेददेति संर्वेः भुरवरपि। 
'गज्ञाचो दासतां यान्ति सन्चश्रियमचाणुबात्‌॥१९॥ 
शोरोचसालक्तककुडळुपैन 

सिन्ट्स्कर्पूरप्ुत्रयेपा | 
बिलिख्य वस्त्र बिधिना विधिज्ञा 

भवेन्‌ खदा ग्य पुणारि:॥ २०॥ 
अमाचास्थानिशासये चन्द्रे आतभियाँ गते। 
विलिख्य प्रपठेने. स्तोत्र ख “भवेत सम्पदा प्रम ॥ २९॥ 

॥ ति आतिश्दलागन्ते और्रोव्टरक्तंतकामत्तोत्र ममणय 


— Ss 


महादेवीके विभिन्न स्वरूपोंका ध्वान| महादेवीके विभिन्‍न स्वरूपोंका ध्यान 


(१) भरवतो दुर्गा 
विद्युद्वामसमप्रधां मृगर्पातस्क्चस्थिती भीषणां 
कन्याभिः करवालस्डेटविलसद्धस्तांधिरासेंबरितामू। 
हम्तैश्चरक्रगदासिश्रेटविशिखांशचापं गुणं तर्जनी 
ब्रिश्चाणामनलास्पिकां शजिधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥। 
मैं नोर नेजाकराली दुगांदिबोक्ा' च्यान' कस्ता हूँ, उसके प्रोअगीको 
प्रभा चिज्ञालोके सभाले हैं। ते सिंहके कत्येयर बैठी हुईं वक जतीन 
होती हैं। ह्रार्योर्म नजजा और दाल लिए अनेक कत्याएँ उनको 
सेवामे खड़ी हैं। चै अपने क्ाथोगें चक्र! गां, तेततवार. हाल, आण 
घलुवे, सा ऑर ठजेनी मुद्रो भाग किये हुण छैं। उपका स्वरूप 
अग्निमय हे मणा चै साधेपर ऋअत्यमाका मुकुर आरण करती हैं। 
( २) भगवती ललिता 
सिन्दूरासपाचिग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमीलिस्फुरत्‌ 
तारानावक्रशोस्छरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरूहाम्‌ 
याणिभ्वार्मालपूर्णरलचषकं रक्तोत्पलं बिश्चर्ती 
सौम्यां उत्तधटम्थरक्तचरणां ध्यावेतं परामस्लिकास ॥| 
पँकादुरकसमान आल्सां जियाह्वानों जीले नंत्रोलि स्वत गाणिक्वजॅतिनि 
'ग्रराणझान पुकृट गा ८द्मासे समास सशामितत गस्तक्नवान्गं गृगतगन्युना 
मुखम्डन एने स्थुम वक्ष:स्थलघालोी, चेती हाथोमेस झक हाथमें 
गुन तत्पिए भ्त्ताजिमिते भर्चुकत्तश तक्षा ठुरार बाणाने जाता 
ऋष्णछानी ओ उत्मम्य घटणे अगा अम 
कामना शान्त्रस्खभाच '्रगुवतो, फॉस्क्काका "यान्‌ करना चआाहिये। 


गम 


करण रळ सुरा मिग 


२ * टेलोस्तोजरत्ताळा = 


(३ ) 'थगन्वतो गायत्री 

रक्तश्वेतहिरण्यनीलधवलैर्युक्मो त्रिनेत्रोऊतत्मा 

र्क्त रक्तानकस्त्रजे मणिगणेर्युक्तां कुमारीप्रिमाम्‌। 
गायत्री कमलामनां करतलव्यानद्धकुण्डाम्मुजां 
पद्याक्षी च वस्स्रजं च दधतौ हंसाधिरूढां 'भजे॥ 
क्षो रक्त श्वेत, पात; कल, शोर यप्र घर्णेळे श्रोमुखोंम 
सम्पन्न हैं. त्ती गेस जिल्का विग॒ह' देवोप्पगा१ हो रहा है 
जिल्होंने आप्ते म्द शरोर नूल्ज लाला कम्ता मालाने सन्या 
एस के, जो आनेक माम्याँस आकृत है. जो कमन्ते आगर 
किगजमान हैं, जिसके दी हाथमे कनल. औं कुरी गर्छे चौ 
'हार्थर्गि वर कमा गक्षपाला घृशीभित हैं. उत हसक सबारी रुम्तैकानों, 
कुनारौँ अकम्यामो सम्ण्न भगवती यात्रीको हैँ उ्पासतां करता हूँ। 
{ ४) भगवती. अन्नपूणा 

सिन्दूराभां ब्रिनेज्रायपृतशर्शिकलां खेचरी रक्तचम्तरां 
पीनोनुङ्गस्ननाढ्यापभिनवतिलसद्यौवनारम्भरम्याम्‌। 

नानालङ्कास्युक्तां सर्रास्रजनयनामिन्दुर्सक्रान्तपूर्ति 
देवी ाशाङ्कुशाळगमभयबरकरामन्नपूर्णा नमामि॥ 
चिक अंग -कोत्ति सिम्दूः-खगखा है, वी लोन मखे बुक्तः अमृतपृण 
शशिकलाशदुश, व्वाज्याशर्में गन ळम्नेजाजी, शाल चर्चे सुशी 
स्थूल ए कैसे स्तनोपे युक्तः नवीन उल्त्नतित शॉज्याएम्म्से समीक्ष, 
निविछ भनङ्गाएस युक्त हैं, तिमे नेत्र उमलून हैं, जिनक मार्ग 
वन्न्वोको सोरा छर्मेचाी है, जित हाथ भागी, अकृज, अभ ओर 

खाद चुदासे मुजी के, एन अननपणांकशाको, मैं नमस्कार करा छु 


"उहाक विभिन्‍क म्डल्त्योक्ा ज्यान» सा 


4 ७ ) ध्याच्ती संऊतंगतला 

कमारा ऋरूणाभिपूर्णनयर्ता माणिवयभृषोज्वलां 

डात्रिशहलघोडशाष्टटलयुक्यदास्थिता सुस्पिताम्‌। 
भक्तानां धनदा का च व्धती वामेन हस्तेन नद 

दक्षेणाभयमातुलुङकसुफलं श्रीमङ्कल्लां भावये॥ 

जिचा कान्ति स्वर्णमाऱश है, किक तेज कळणासे घरिगुणा 
म्हणे हैं. जो माणिक्यके आभुसणोसे त्रिभाँपेत, जजीस टेल, शो बगर, 
अफ्टदात कमलाप स्थित सुन्दर गुश्रकासगा सुशाधित, भरकौको उस 
हेमेआली, चामे हाथएे चार. मृद्रा तशा दे चाथ अभधयमुठा एवं 
विज्ञोग गॉबक। सदर फल चासण ऋरतेवाल! हैं तल श्रोशंगला 
देव़ोकों में भावता करणा हँ! 
(६ } भावली विजवा 

शङ्खं चक्रै च पाशं सृणिमपि सुमहाखेटखड्गौ सुचाएं 

बाणा कह्कारपुष्पं तदतु करगतं मातुलुङ्गं दधानाम्‌ । 
उद्यद्वालाकेवर्णा त्रिमुनविजयां पञ्चवकत्राँ ब्रिनेत्रां 

देवीं पीताप्बगळ्य कुचप्परनमिता संतत्तं भावसामि॥ 

जौ भफो ह्थोयें क्रमश: शोऊ, अक्र. प्राश अमु चिशात्ता 

डाला, खङ्ग, सुन्दर धनुष, बाण, कमलपुण्प आर लिज्ञौर नोवे 
धाएण करतों हैं, जिनका रण उत्यकालीन जालस्य पदश' है, खो 
'क्रिभूबनचर विज्य गानेवालो हैं, जिने पाँच सुख आण चोळ नेत्र हैं, 
ज्वॉ प्रॉत्तान्कस्ले तिघुवित और अ्तर्नेकि भाग्डो झुल्ली सातों हैं, उन 
चिजपाटितराका में निरुत्तर भिना जरतां हूँ । 


स्श्द *दैवौग्तोअरलाकर ¬ 


(७) भगवती प्रत्यंगिगा 

उसासा च जिनेत्रा ता सिंहका चतुभुंजामू। 
अध्घंकेशीं च सिंहस्थाँ 'चन्टाड्टितशिरोरुहाम ॥ 
कऋषपालशूलडम्मरुनागप्राशश्षगं शुमाण) 
'ग्रत्यद्रिऱां भजे नित्यं मर्वशत्रुवनाशिनीम्‌॥ 

चिनको अगानि ज्याम हैं जितक तीन नेऊ और चार 'चुजाएँ हैँ 
जिसका मुख सिंहके मृस्क्रादुझ हे, जिनके केश कपर उदे रहते हैं, जा 
मिंहपा आरव होती हैं, जिसके मालग ठद्भमा शा मिए झा हैं; जो वाल, 
शूल, उसळ और नागषाशं धरणं कत्तं है त॑था समरत शबुओंका सिनाश 
करतेआतों है ऊन भंगलक्रांग्णा प्रत्य॑गियाका सै ताज भने करता हँ । 

(८) भगवती सौभाग्यलक्ष्णो 

भृबाद्धयो द्विषणाभयवग्दकरा तम्तकार्चेस्वराभा 

शुभ्राभ्राभे भयुर्पद्ठयकरथृतकुम्भांस्धिरांसिच्यमाना । 
पक्तौ घावद्धमौ लिविमलतरदुकूलारतचालेपनाहया 

ग्रद्माक्षी पद्चनाभोरसि कृतबसतिः पद्मगा श्रीः शरिद न। ॥ 

जिन्होनि अमन दोनो ज्ञाश्ाँमै दौ धन्न जथा सश नमे तर औं अभय 
मुत्रार्म घाएण कर रखी है जण काराम समा” [नके अरोगो कान्न 
है, आग्रे जवळी. गो शाशासें गुक दे हाशिवोको गडप चरण किये हा. 
उहानगाँकै 'जञानेसै जिनक आजका ता उक्ला हि उज्चचार्णकि सगात 
कीक मुक्त जनमि स्म्पिर सुशोभित ठै तिनकै चस्झ अत्यन्त स्वच्छ 
* ञ्ल कनुक्ता क्याप क्राबण्पक्े आ ज्मिके अंग लिप्त उँ 
स्का लग्नाने तिका ठेते डै पजनो'न आधॉन्‌ धोरणाची विश्वास 
ऋषछ ब्थत्तें जिसका निजञास है. क्रमलक्ते आसमपर क्सित्तसान आसि 
जवा फिर जाम हलवताना राम करर 


+ मगादयीक्रः जिन्न म्वळणोजेया ध्यान» स्व 


॥ ९ ) भगवती अपराजिता 
नीलोत्पलनिभं देवीं नित्रामुद्तितललोचनाम । 
मौलकुञ्चतकेशाग्रयां तिम्ननाभीवलित्रमाम्‌॥ 
वराभय्रक्रराप्थीज्ञां प्रणलार्तिविनाशितीम्‌ । 
'पौताम्कस्चगोपेलां भूषणात्त्राग्विभूषिताम ॥ 
खस्शक्त्याकृति सोप्या परसैन्यप्रभच्जितीम्‌ । 
शङ्कचक्रगदाभीतिरम्यहस्तां तरिलोचनाम॥ 
सर्वकामप्रदां दैवी घ्यावेत तामपराजिताम्‌ ॥ 
जितको काति तौलकमल-सरोखों है जिनके ने मित्रास मृँदै सातै 

हैं जिनके कशोक अ्षग्रभाग नीले और चुँ्राले है जिनकी नाभि नहरी 
ऑग सविलास युक्त तै जी काम्मनोर्मे ताठ और आभवायुद्गं चाना 
करता हैं, शस्मशातौत्यों प्रौद्धाकों नाळ ऋ्नेखानी हैं, उल्म पीलोस्तत 
मालास वित्त रहा हैं, किसका 
ति श्रेष्ठ आले तुन और सॉम्व के, जी पाजुओंमो सेतराक्का संहार 
कग्गेवाजी मैं, किक हश शंख “चक्र, गना और अपंयमूराच सुशोभित 
उक्त है. विकि णोत १३ हैं, चो समम्ताधवमाको देमेक्ानी हैं उज 


अगणजिलाऱ्जोफी' व्यान कानी चाहिय । 
RP 


झा कारली हैं, आमु ओन 


Ee प्रकुत्ता काली भल्याली क्रपालिता। 
दुर्सा असा शिवा आतो स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ज॥ 


समवो एना; सामी पक्व क शिकला ह असा गिता धात्री 


"साहा ऑग! प्लाा--द्वग गमाग 


[ आरती ] 
४-- श्रीदुर्गाजी 


ज्ञगज़ननी जय! जब!! { मा! जगजननी जय! जब!! ) 
भय्रहारिणि, 'पवततार्गिण, भवभार्मिन जव! जव ॥ टेक ॥ 
तृ ही सर्न-चित-सुखमव शुद्धं त्रह्वारूपा । 
सत्य सनातन सुन्दर पर-शिक सुर-भूषा॥ जग७ ॥ 
आदि अतादि अनापय अविचल अंबिनाशी। 
अप्लं अनन्त अगोचर आज आनंदराशी ॥ जग । 
अजिळारी, अघहारी, अकल, कळलाधारी। 
कर्ता विधि, भर्ता हरि, हर सँहारकारी ॥ जग० ॥ 
तू व्रिश्रिवपू , स्पा, तृ उमा, पहाप्ताया। 
मूल प्रकृति विद्या तु, तु जननी, जाया ॥जराठ ॥ 
राम, कृष्ण लू, सीता, खजरानी गाथा। 
तू चांछाकलादुप, हारिणि सब चाद्या॥जगए० ॥ 
दश बिद्या। मव. दुर्गा, चाचाशम्त्रकण। 
आघ्दभातृका, योगिनि, नव नळ रूप धरा ॥ज्जग5 ॥ 
तू परधासनित्रासनि, महाविलासिति तू! 
तु ही श्यशानविहारिणि, ताण्डकलामिनि तु॥ ज्ञां? ॥ 
सुर-मुनि-मौहिति खौम्या नु शोभाधाग। 
व्रिचसनं लिकठ-सरूपा. 'प्रलयमयी धारा ॥ जग | 
तू ती म्मेह-सुध्ामचि, जु अति गरन्नमतना। 
ग्ल्वविष्पांपित नु हो, जृ ही आस्थे नना ॥ जाए ॥ 


+ आगलों » ५८५ 


पूलाधारनिब्रास्िनि; इहनपर-सिद्धिग्रदे। 
कालातीता काली, कमला तू बर्दै॥जगछ ॥ 
शक्ति णाक्तिधा तू ही नित्य अधेदमयी। 
भेटप्रहरजिनि वाणी विघले! नेदक्रयी॥ जग” ॥ 
हय अति दीन घुखी मां) विपत-जाल घेर। 
हैं कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे॥ ज़ग० ॥ 
निज्ञ म्चभावचश जननी] दयादृष्टि काजै। 
करणा का करुणामयि! अरण>आरण दीजै ॥ जण || 


२ --श्रीदेवीजी 
आरति कीजै शैल-सुताकौ॥ आरति०॥ 
ज्ञगर्दवाक्री आरति कोजै। 
स्नेह सुधा, सुख सुन्दग लीज ॥ 
जिनके नाम '्नेत दृग भोज । 
ऐसी कह माता ठ्सूघाकी॥आरति०॥ 
पापर्थविनाशिनि ऋलि-मत्ल-हार्गिण । 
दयामय, अवस्रागरतारिणि ॥ 
आम्ब्र-घागिणी, शॅल -विहारिणि। 
बुद्धिशशि शणपति माताक़ों॥ आगंति०॥ 
सिंहवाहिनी पात्‌ अब्ानी। 
गोरव-गानल कर जाप्रानी॥ 
शिक्कँ हृदवासनकी गर्नो। 
करों आरती मिल-ज़ूल जाको ॥ आरत्ति०॥ 


२८२ « कृङ्गोग्ताङरग्न्याक्प « 


३-- श्रीअप्बाजी' 
खच ऑंप्ये गौरी भया रय अ्यामागारी । 
नुमो निर्शिदिने घ्याबन्‌ हार ज्या शिंठ रौ॥ जय 
माँग, सिंदूर विरात ठीको मृंगमदको। 
उज्ज्बत्वसे दी नेत्रा, चंदवहिने नोको॥ जब्त ॥ 
पक्रन ममा केलेल ग्ववाम्बर गाउँ। 
फक्त-पुष्प गले माला,  कॉण्ठतेपॅर साजँ॥ जबर 
हारे वाहन गजन, खड्गी सकरपर घारौँ। 
सुर-नर-मुनि-जत सेवते, तितके टुखहारी ॥ जय०॥ 
कान्त कुण्डल शौभित, तामाश मीती। 
ऋटिकं. चंद्र दिवाकर सेम शान्त ज्योतो॥ जय ॥। 
जम्भे निशुम्भ विहार, महिषासुर -्ाती। 
धूर्घावलोचन नैना निशिदिन समाती ॥ जय 
चण्ड मुण्ड संहार, शोशितबीज हेरे! 
मधु. कैटभ दौड मा, सूर भयहीन करे॥ जवळ॥ 
च्ह्लागी, रूद्राणी ततम कमलारानी । 
गान निंगेम-बरखानौँ, तुम शिख सटरानी॥ जय 
चसद चोगिलि गाळात, नृत्य करत शरूँ। 
जाजत ताल मृदंगा औं स्रासत्त डपरू॥ जय ॥ 
जुभे ही जगव्ही जतां, तुम हो हो भाता। 
भक्लानक्तो दुख हरला सुख सम्यति काज्ना॥उत्यर ॥ 
भुत्ला चार अति शोधित. .वर-मुद्रा .क्लागी। 
आग्रा फला पाक. संचन तस्-नारे॥ जवळ॥ 
क्कच थाल दरात अगः कमुर कती । 
। औँ) साक्तकंतुर्म. रात क्रोदिरतन ज्योती जार ॥ 
(आ) अम्बेज्ञीको आरति जो च्छाड तर ग्रात्नै। 
कइत झिग स्वामी, सुख सम्पति मावे॥ जग ॥ 
— re 


¬ आरती» 


& ~ श्रीँन्चाला = क्राली जी 
“पाल "की सेवा, सुन पेरी देवा! हाथ जोड तेरे द्वार खड़े। 
घान-सुपागी, घ्वज्ञा-तान्यिल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे॥ 
सुन जसटम्बै त कर बिलंबे सतक भंडार भो। 


संतन प्रातिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे ॥ टैक ॥ 


"चुद्ध' विधाता तु कामाना घेग कारज सिद्ध करा 
चरण-क्रमलका लिया आसरा शरणा तुप्हारी आन पर॥ 
जब-जख भीर पड़े भेक्ननपर तब-तब आय सहाय करे। 
संतन प्रतिषाली6 ॥ 
"गुरु "के बार सकल जग मोह्यो तरुणीरूप अनुप घरें। 
माला होकर पुत्र खिल, कहीँ भायां भग करें॥ 
"शुक्र ' सुखदाई सदा सहाई संत खड़े ज््यकार करू 
संतन प्रतिपाली७॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेस फल लिये भेंट देन तवे द्वा खड़े 
अटल सिंहासन बैठी माता सिर सोनेका छत्र फिरे॥ 
चार" शनिश्‍्चर*कुंकुप चरणी, जब लुंकड़पर हकूम कंगा 
संतन 'प्रलिपालीङ॥ 
खड्ग खपर शूल हाथ लिये न्छननीजळुँ भस्म करें । 
शुभ निशुंभ क्षणहिमें सारे महिघासुरक्तो पकड़ दले॥ 
' आदित' वागे आदि भवाची जन अपनेका कष्ट हेर । 
संलन प्रेतिपाललीठ॥ 
"कुपित होय कर दानव पारे चण्ड मुएड-सेब चुर के! 
जब तुम देखी ढचारूघ हो, पलमें संकट दूर टर ॥ 
'सोप्त' स्वभाव सर्यो चेरी माता जनकको. अर्ज कबूल क्कर। 
सतन प्रतिप्राली० ॥ 


शड a - 


सात बाण्की पहना छरती संब गुण कनं जत्वान जरे! 
सिंहपीठपर चळ भज्ानों अटल भन्रनपे राज्य करे 
दर्शन पावे मंगल गारे मिध साधक नेगी भेद घो 

सहन प्रतिपाली» ॥ 
ब्रह्मा सैद पढ़े तेरे दवे शिवशंकर हरि घ्यात करे! 
इन्द्र कृष्ण नेरी कारे आग्नी चमर कुवेर छुलाव कोर ॥ 
जय जननी जय भातु भवानी अचल भवनमें शास्य करे। 
संतन प्रतिपाली सदा खुशाली जब काली कल्यागकरर॥ 


५--श्रीगीताजी 
जय भगवद्गीते, पा जय अगदद्गोते। 


हरि-हिय-कमल-चिङ्ञारिणि सुन्दर सुपुनीते॥ टेक ॥ 


कर्म -मुमर्षं -ग्रकाशितिं 'कामासक्तिहर । 


तत््व-जान-क्किशिंनि विद्या ब्रहा-पगा॥ जय०॥ 


निएचत्ल-भधक्ति-चिधार्यिनि निर्मल भलहारी। 


शग्ण-गहस्य-प्रदाविनि सन विधि सुखकारी ॥ जब॒०॥ 


गाग -द्वेष-बिदासिणि क्रारिण मोदे सदा। 


खुद भव-हारिणि तारिणि परप्रानन्द्प्रदा॥ जबऊ॥ 


आसुर भाव -विनाशिनि नाशिनि तम-गजनी। 


दैबी -सद्गुण -दायिति हरि रसिका सज्ञनी॥ जय०॥ 


संमता. त्याग-सिर्वावनि, हरिमुरखकी खानी। 


सकलं शास्त्रत्तों म्वापिनि, श्रृतियाँक्की रानी जबर) 


ब्था-सुधा-बरसात्नति मातु! कृषा कीजै 


इंपि-पद्ध-प्रेम दान कर अपनों करं लीजैं॥जबऊ॥ 


— oe 


७ आगत > Er 


६-- असर स्वतीजी 
जय फस्म्कती माता, मयां अयं सरस्वती माता। 
सद्गुण, वैभबशालिंनि, त्रिभुवत बिख्यात्रा॥जद्य७॥ 
चन्दने, पद्मिनि द्युति मंगलकारी। 
मोहे हस-सक्नारों, अतुल तेजधारी ॥ जय ॥] 
बायें कर में वीणा, दूजे कर माल्या! 
शीश मुकुट-मणि सोहे. गाले मौतिबन माला॥जय०॥ 
देच शरण में आये, उनका उद्धार किया। 
पैठि मंथस दासी. असुरूसंहार किसा ॥ जय०॥ 
चेदु-ज्ञान-प्रदायिति, ब्रद्ध-प्रकाश करों। 
पोहाज्ञान तिमिर का. सत्वर लाश करों॥ जय ॥ 
घूपए-दीप-फ़ल-मेचा-घृजा. स्वीकार करों। 
ज्ञान-चअस्मु दे पाता, सब युणाजजान अरो॥ जय ॥ 
माँ सरस्वती की आती, जो कोई जन गावे! 
हितकारी, सुखकारी ज्ञानः भक्ति  पावे॥ जवळ ॥ 


७-- श्री लक्ष्मी जी 
59 जय लक्ष्मी माना, ( पैचा ) जय लक्ष्मी पाता । 
तुमको 'तिसिंदिन सवल हर-तिष्यू-धाता ॥ &७॥ 
उमा, भ्मा, बह्मायाँ, तुप हीं जग-भाता। 
मूर्य-चद्रपा ध्यावत. नारद ऋषि गाता॥ ३%॥ 
दुर्गक्प निगजनि, सुख-आम्पति दाता 
'ज्ञा कोड तुमको घ्याचत. ऋषि-सिघिन्धत पाता॥ ॐ८॥ 
तुप्ग पाताल-सिवासिनि, लुरे हौ शुभढाता। 
क्र्म-प्रभाव-प्रक्नाशिनि. भवनिधघिकी ज्जात्ता॥ उँट ॥ 
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जिस घर तूप गहतो, लहे सब सदगुण आता! 
सज सम्भव ही जाता; सन नाहि घराला ॥ ॐ८॥ 
तुम बिन यज्ञ न होते. कस्य न हो पाता! 
सान-प्रानळा सभव सळ तुमसे आता | 32 
झुभ-गुण-मस्चि सर, क्षीरोटधि-जाता । 
रत्न चतुर्दश सुप क्ति कोई नहिं पाता॥ 3%॥ 
महालक्ष्मी (जी) की आगनि। जो कोई तर गातां। 
छर आनन्द संपात्ता, पाप उतर जाता॥ॐ॥ 


जा... जाओ 
८--श्रीजानकीजी 
आरति श्रीजनक-दुलारीकी । 
सीताजी एघबर-प्वारीकी ॥ ठेळ ॥ 


जगते-जननि जगकी विस्तारिणि, 
नित्य. सत्य साकेत-विहारिणि, 
गरम हयामवि ठीनोद्धारिणि. 
मया भक्तन-हितकारीकी ॥ सीत्ताजीऊ ॥ 
सती शिराप्रणि 'पति-हिंत-कारिणि, 
पत्ति-मिचा हित. कन-खल चारिणि, 
पत्ति-हित पति -ियोग-स्वीक्कारिणि, 
त्याग-धर्म-मूरति घारीँकी ॥ सीताजी०॥ 
चिमल-क्कीति सङ लोक्रन छाई, 
नाप्न लेते चाळत मति आउँ. 
सुमिशत कदत कष्ट टूर्वदांड, 
झागणागत-जन-भय-हारोकी ॥ सीताजी ॥ 
= 


